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तुलसीदास और हिदू समाज 


कः कृति का मूल्यांकन या तो इस दृष्टि से किया जाता है कि उस ने 


साहित्य को कहां तक श्रागे बढ़ाया या फिर इस दृष्टि से कि उस ने समाज 
को श्रागे बढ़ने में कहां तक सहायता दी. बसे सच तो यह है कि ये दोनों दृष्टियां 
एक ही चीज के दो पहलू हैं, कोई श्रलगशञ्नलग चीजें नहीं. इन में श्रगर भेद है 
भी तो उसे केवल तकनीकी श्रंतर कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य श्रौर 
समाज में आधारभूत भेद कुछ नहीं होता. भले ही कोई रचना 'स्वांतःसुखाय” 
लिखी जाए या 'बहुजनहिताय, लेकिन लिखी जा चुकने के बाद जब वह कृति- 
कार के पास से हट कर दूसरों के सामने जाती है, उसी क्षणा से उस के प्रभाव की 
प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है. श्रौर प्रभाव दो ही तरह के हो सकते हैं: एक 
[ _ यह कि पढ़ने वाला प्रेरणा पा कर श्रपने जीवन को उन्नत बना कर भ्रागे 
बढ़ जाए, दूसरा यह कि निराश हो कर सब हथियार डाल दे, यानी पीछे 
लौटने का घातक माग चुन ले. हतप्रभ हो कर वहीं का वहीं खड़ा रह जाना 
भी क्योंकि श्रागे बढ़ने से विमुख होना है, इसलिए उसे भी पिछड़ जाना या पीछे 
लोटना ही कहा जाएगा. 

यहीं पर यह बात भी साफ कर देनी श्रावशयक है कि संसार में कोई 
भी चीज चिरंतन नहीं होती. यह एक बंज्ञानिक तथ्य है. इसलिए कोई भी सत्य, 
कोई भी विचार, कोई भौ वस्तु ऐसी नहीं जो हर वक्‍त एक जैसी ही रहे. हर 
चीज बदलती रहती है, क्षणक्षण बदलती रहती है. हर पल होने बाला परि- 
बर्तन जब तक पुरानी स्थिति की सीमाग्रों के ग्रंदर रहता है, तब तक उस में 
मात्रात्सक परिवर्तन (क्वांटीटेटिव चेंज) होते रहते हैं. फिर धीरेधीरे एक वकत 
ऐसा श्रा जाता है जत्र वह परिवर्तन पुरानी सीमाएं लांघ जाता है. तब स्थिति 


` मूल रूप से बदल जाती है ग्रौर वह परिवर्तन श्रपने नए रूप में गुणात्मक परि- 


बर्तन (क्वालिटेटिव चेंज) कहलाने लगता है. परिवर्तन की यही प्रक्रिया दुनिया 
की हर चीज पर लागु होती है. द 
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, इसी तरह प्राने युग भ्रौर प्राने विचार नए जमाने 'श्रोर नए चितन में 
बदलते रहते हैं. मतलब यह कि विचार का श्रपना कोई श्रलग श्रस्तित्व नहीं 
होता, बल्कि भौतिक स्थितियां ही विचार को जन्म देती हैं. स्थितियां बदलती 
रहती हैं, विचार भी बदलते रहते हैं 

इस ज्ञान के श्रभाव में जो चितन चलता है उस फे लिए श्रात्मा ओर पर- 
मात्मा को कल्पना करने के भ्रलावा और कोई चारा नहीं रह जाता. इस चितन 
' के प्रनुसार मनुष्य के विचार भौतिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित नहीं होते, 
| ' पाप ग्रौर पुष्य की शक्तियों में संघष होता रहता है. जब मनुष्य पवित्र विचार 
ग्रहण कर लेता है तो संसार शुभ हो जाता है श्रौर धर्म का साज्ाज्य स्थापित | 
हो जाता है, ग्रौर जब वह भ्रधमं की श्रोर बढ़ता है तो पाप की शक्तियां संसार | 
h धर श्रधिकार कर लेती हैं. ऐसे विचारकों के कथनानुसार इसी श्राधघार पर |! 
सतयुग, द्वापर, त्रेता श्रौर कलियुग का चक्र चलता है श्रोर इन का मत हू कि. 
_ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा ही सत्य है तथा संसार झूठ और साया है. 
शायद इसी कारणा इस प्रकार के सभी ग्रंथों को मनुष्य द्वारा रचित न कहू | 
कर “देवी ग्रंथ' घोषित किया जाना जरूरी हो गया क्योंकि संसार तो झूठ श्रौर । 
माया है श्रौर इस में रहने वाला लेखक भो बसा ही होगा. तब फिर भला | 
“लोगों को उस की बातों पर विइवास कंसे होगा! बहुत पुराने ग्रंथों की तो बात 
छोड़ ही दें, श्रभी केवल चार शतो पूर्व श्रकबर बादशाह के राज्यकाल में लिखे 
गए ग्रंथ 'रामचरितमानस” के विषय में भी इस तरह को भ्रांतियां जोड़ दी गई । 
हैं कि इस की रचना “साक्षात भगवान श्री गौरीशंकरजी की श्राज्ञा से हुई 
तथा इस पर उन्हीं भगवान ने 'सत्पं, शिवं, सुंदरम्‌' लिख कर भ्रपने हाथ से 
सही की...ऐसी दशा में इस भ्रलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, 
जितना श्रधिक पठनपाठन एवं 'मननश्रनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल 
 होगा--इस में तनिक भी संदेह नहीं है.'' (हनुमानभ्रसाद पोद्दार) 
th 'गोस्वामी तुलसीदासजी की संक्षिप्त जीवनी' शीर्षक के प्रंतगंत गीता प्रेस 
द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस में बताया गया है कि तुलसीदास “तीर्थाटल 
` करते हुए काशी पहुंचे. मानसरोवर के पास उन्हें काकभुशुंडिजी के दशन हुए... 
वहां उन्हें एक [दन एक प्रेत मिला, जिस ने उन्हें हनुमानजी का पता बतलाया. 
हनुमानजी से मिल कर तुलसीदासजी ने उन से श्री रघुनाथजी का दर्शन कराने 
F की प्रार्थना को. हनुमानजी ने कहा, 'तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथजी के दर्शन होंगे.' 
इस पर तुलसौदासजी चित्रकूट की ग्रोर चल पड़े. चित्रकूट पहुंच कर... | 
क दिन उन्हें राम के दर्शन हुए. उन्होंने देखा कि दो राजकुमार घोड़ों पर | 
वार हो कर धनुषबाण लिए जा रहे हैं. तुलसीदासजी उन्हें देख कर मुग्ध हो | | 
ए पर पहचान न/सके. पीछे से हनुमानजी ने श्रा कर उन्हें सारा भेद बताया | 
7 पइचात्ताप करने लगे. हनुमानजी ने उन्हें सांत्वना दी ग्रौर कहा प्रातः | 
फिर दर्शन होंगे. संवत 7607 की मौनी श्रमावस्या, बुधवार के दिन उन | 
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इसी जीवनी में श्रागे चल कर थह भी कहा गया है"कि संवत सोलह सौ 
श्रठारह में तुलसीदासजी हनुमानजी को ग्राज्ञा से श्रयोध्या की भ्रोर चल पड़े. 
देनों प्रयाण में झाघ सेला था...पर्व के छः दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे 
भारहाज ग्रौर याज्ञवल्क्य भुनि के दर्शन हुए...बहां से वह काशी चले श्राए 


a 
< 


जज घो5 


.उन के श्रंदर फवित्वशक्ति का स्फुरण हुआ श्रौर वह संस्कृत में पद्य 
रचना करने लगे, पर दिन में बह जितने पद्य रचते, रात्रि में सब लुप्त हो जाते. 
हं घटना रोज घटती. झाठवें दिन लुलसीदासजी को स्वप्न हुश्रा, भगवान 
शकर ने उन्हें प्रादेश दियां कि लुम भ्रपनी भाषा सें काव्य रचना करो. तुलसी- 
दासजी की नींद उचट गई. वह उठ कर बंठ गए. उसी समय भगवान शिव 
और पार्वती उन के सामने प्रकट हुए. तुलसीदासजी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया. 
शिवजी ने कहा, 'तुम भ्रयोध्या में जा कर रहो और हिंदी में काव्य रचना 
करो. मेरे श्राशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद फे समान फलवती होगी.” इतना 
कह कर श्री गौरीशंकर श्रंतर्धान हो गए. 

फिर भ्रयोध्या ग्रा कर संवत सोलह सौ एकतीस में तुलसीदास ने जिस दिन 
रामचरितमानस को रचना शुरू की उस दिन का वेसा ही योग बताया गया है 
जैसा कि त्रेतायुग में रामजन्म के दिन था. दो वर्ष, सात महीने श्रोर छब्बीस 
दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई, यानी ठीक बही दिन सिद्ध किया गया है जिस दिन 
रास का बिवाह हुग्रा था. 

उस के बाद “भगवान को ग्ाज्ञा से तुलसीदासजी काशी चले श्राए. वहां 
उन्होंने भगवान विइवनाथ श्रौर माता भ्रन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया, 
रात को पुस्तक श्री विइवनाथजी के संदिर में रख दी गई. सवेरे जब वह खोली. 
गयी तो उस पर लिखा हुश्रा पाया गया : सत्यं, शिवं, सुंदरम्‌. और नीचे भग- 


', यान शंकर की सहो थी. उस समय उपस्थित लोगों ने 'सत्यं शिवं, सुंदरम्‌” की 
: श्रावाज भी कानों से सुनी. f 


तुलसीदास की कुटिया के बाहर साक्षात रराम प्रौर लक्ष्मण 'धनुषबारा लिए 


| ` पहरा दिया करते थे. इस बात को सिद्ध करने के लिए पुस्तक की पांड्लिपि - 
चुराने के प्रयास का प्रसंग जोड़ दिया गया है. मगर इसी प्रसंग में विरोधी बात 
| यहु श्रा गई है कि 'तुलसीदासजी ने भ्रपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कर 


+ 
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कुटी का सारा सामान लुटा दिया, पुस्तक श्रपने मित्र टोडरमल के यहां रख ट 
तो क्या टोडरमल की रखवाली रामलक्ष्मण की पहरेदारी से श्रधिक सशक्त 
थी? फिर एक प्रसंग यह श्राया है कि पंडितों ने परीक्षा लेने के लिए “भगवान | 
विइवनाथ के सामने सब से ऊपर वेद, उस के नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण , 
गौर सब्र के नीचे रामचरितमानस रख दिया. मंदिर बंद कर दिया गया प्रातः 
काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के भी 
ऊपर रखा हुआ है.'' इस प्रसंग द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है 
कि यह पुस्तक वेदों से भी श्रेष्ठ है. 
ग्रंथ की रचना के साथ प्रौर इस के रचनाकार के संत्रंध में जो श्रविइबस- | 
नीय बातें श्रौर चमत्कारी प्रसंग जोड़ दिए गए हैं वे सब पुस्तक के अंदर वशित | 
सामग्री को देखते हुए कुछ विझेष आपत्तिजनक नहीं रह जाते क्योंकि इसी तरह | 
की श्रविशवसनीय बातें पूरे ग्रंथ में भरी पड़ी हैं. बुद्धि या तकं से किसी चीज | 
का कोई मेल नहीं, मन में जब भी जो कुछ ग्राया कह डाला. . 4 
रही बात तुलसी की विचारधारा को, सो उस के बारे में यदि श्राज का { 
चितनशील व्यक्ति यह कहे कि तुलसी ने ईहढुझओं में भ्रंथविश्वास, कायरपन, दब्बू- | 
पन श्रौर गुलामी की भावना पैदा करने में सब से श्रधिक योग दिया है तो ऐसा | 
कहना श्रनुचित न होगा. इस बात का विइलेषणा करने के लिए यदि हम एक | 
सिरे से ही रामचरितमानस को ले कर चर्चा करते चलें तो सुविधा रहेगी. | 
प्रात्महीनता की भावना को भकत कवियों ने विशेष गुण माना है. लुलसी- | 
दास ने तो श्रात्महीनता के प्रदर्शन की कोई सीमा ही नहीं रखी. उन का हर 
ग्रंथ इस का प्रमाणा है. 'विनयपत्रिका' में तो सिवा इस के ग्रौर कुछ है ही | 
यदि किसी व्यक्ति में तनिक भी ग्रात्मसम्मान है तो वह रामचरितमानस को 
पढ़ कर फुढ़े बिता नहीं रह सकता. मंगलाचरण में सभी देवीदेवताश्रों की वंदना 
कर के फिर “पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणावंदना' (बंदेउं प्रथम महीसुर 
चरना) करने के बाद सब. को एक साथ संबोधित किया गया है कि मुभे अपने 
| ` बुद्धिबल का भरोसा नहीं है, इसी लिए में सब से विनतो करता हूं. पंक्तियां हैं 
iis निज बुधिवल भरोस मोहि नाहीं, तातें बिनय करऊं सब पाहीं. 
| Fe साथ ही, इस बात का प्रहसास भी तुलसी को है कि इस सीमा तक का हीन- 
Fe Ts प्रदर्शन देख कर लोगबाग हंसेगे. तभी तो झेप उतारते हुए वह झट से कह | 
4 Me! र हैं कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा. (खल परिहास होई हित 
मोरा). द 
ग्रात्मभर्त्सना के दोरे में तुलसी ने यहां तक कह डाला है कि जो रामजी के | 
भक्त कहला कर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध श्रौर काम के गुलाम हैं ्रौर 
जो धोंगामस्ती करने वाले, धर्मध्वजी यानी धर्म को झूठी ध्वजा फहराने वाले, 


ले मेरी गिनती है. देखिए, जरा इन पंक्तियों को : 
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बंचक भगत कहाइ राम के, किकर कंचन कोह काम के. 
तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी, धींग धरमश्वज धंधक धोरी. 
राभायणा शभ्रगर अलौकिक ग्रंथ है प्रौर उस पर तथाकथित भगवान के हस्ता- 
क्षर हुए थे तो तुलसी के भगवान को क्या इतना भी भौगोलिक ज्ञान नहीं कि घरती 
कलुए की पीठ श्रौर शेषनाग के फन पर नहीं खड़ी? (कमठ सेष सम घर बसुधा 
के) उन्हें क्या यह भी मालूम नहीं कि पृथ्वी घूमती है, श्रचल नहीं है? (बिस्व भार 
भर श्रचल छमा सी). 
गुगल बादशाह की रियाया के रूप में बसते हुए तुलसी क्या यह भी नहीं 
जानते थे कि मुप्तलसान हुक्परानों ने कितनी बेरहमी के साथ €हिदुध्रों के कत्ले- 
ग्रास करवाए, लूटपाट की, बलात्कार किए ग्रौर जजिया कर लगाए. तुलसी 
सो ध्रभी तक यही घानते चले जा रहे थे कि राजा ईश्वर के अंश से उत्पन्न होता 
है (ईश अंश भव परम कृपाला). इतना ही नहीं बल्कि वह श्रपने युग के ज्ञान- 
विज्ञात को नक्ारने का प्रयास करते हैं कि कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है 
और न ज्ञान ही है (नाहि कलि करमर न भगति बिब्रेकू). जब ज्ञान न होने का 
उलाहुना देने बालों के ज्ञान का यह हाल हो तो फिर लुटतीपिटती ग्रौर हर 
जुल्म सहती हुई जनता भ्रपने बकत के राजा फे खिलाफ बगावत करने को प्रेरणा 
'किन से पाएगी? तुलसी के भ्रनुसार राजा तो ईइवर का श्रंश था इसलिए ईश्वर 
के विरुद्ध विद्रोह करने की सामर्थ्य भला किस में हो सकती थी 
कवि ने खुद प्रनेक स्थलों पर कहा है कि रामचरितमानस की रचना शिवजी 
ने की है: “रामचरितमानस एहि नामा. ..बिरचेउ संभु सुहावन पावन. श्रतः _ 
ग्रभु की वाणी को तो श्रंध भक्त की तरह मानना ही चाहिए : 
मातपिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि ब्रिचार करिश्र सुभ जानी. 
और तुलसी के प्रभु ने जो मनुष्य के रूप में श्रवतार भी लिया तो मनुष्यों के 
(लिए नहीं, बल्कि ब्राह्मण, गऊ, देवता श्रौर संतों के लिए (विप्र, घेनु, सुर, संत 
हित, लीन्ह मनुज ग्रवतार) भ्रौर उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि सुय स्थिर है, 
नहीं (कौतुक देख पतंग भूलाना, श्रर्थात यह कोतुक देख कर सूयं भी अपनी 
चाल भूल गया). राम जब पैदा हुए तब महीना भर दिन ही रहा.” सूर्य अपने 
रथ सहित वहीं रुक गए श्रौर महीने भर बाद फिर से गुणगान करते हुए चले 
(मास दिवस कर दिवस ...रथ॑ समेत रवि थाकेउ...दिनमोन चले करत गुन 
गाना). 
यों ऐसे कवि के लिए कुछ भी श्रसंभव नहीं रह जाता जिसे त्रेतायुग के 
व्यक्ति कलियुग में भी श्रा कर मिलते हों श्रौर वहु खुद भी त्रेता में पहुंच सकता 
हो. जब राम, लक्ष्मण श्रौर सौता वन को जाते समय यमुना पार उतरते 
हैं, “उसी श्रवसर पर वहां एक तपस्वी श्राया, जो तेज का पुंज, छोटी श्रवस्था 
का श्रौर सुंदर था. उतत की गति कवि नहीं जानते, वह तो वैरागी वेष में था 
झौर मन, वचन तथा कमं से श्री रामचंद्रजी का प्रेमी था.” इन पंक्तियों को 
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पढ़ जाइए : 

तेहि ्रवसर एक तापस ग्रावा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, 

कवि ग्रलखित गति वेषु बिरागी, मन, क्रम, बचन राम अनुरागी. 

तुलसीं ने जातिवाद को विशेष बढ़ावा देना बा है. इस फा कारण | 

था कि मुसलमानों के काल तक श्रातेश्राते हिंदुओं में जाति भावना की बेडियां | जीव 

ढीली होने लगी थीं. फलस्वरूप तथाकथित श्रेष्ठत जाति (ब्राह्मण) का योपा किन 

गया मान घटने लगा था. मुफ्तखोरों की इस जाति का एककाश्र काभ दूसरों | न र 

की कमाई पर बढ़िया से बढ़िया खाना श्रौर उच्चता के नशे में मस्त शूमसे रहना | रच 

था. श्रपना घंघा बनाए रखने के लिए जरूरी था कि लोगों की भावनाएं उभार ' 
कर फिर से उन्हें जातिवाद की संकीर्णता में जकड़ा जाता. इसी लिए तुलसी | 
ने कहा है कि यद्यपि जगत में प्रनेक प्रकार के दारण दुख हैं तथापि जाति श्रप- | 
मान सब से बढ़ कर कठिन है : 
यद्यपि जग दारुन दुख नाना, सब ते कठिन जातिश्रपमाना. | 

इसी लिए बरात का स्वागत भो जनक ने जातिभेद के घ्रनुसार करवाया. | है. 

. उत्तम, मध्यम, नीच श्रौर लघु स्त्रीपुरुषों को श्रपनेश्रपने योग्य स्थान पर बेठाया | थराः 

गया. (उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, निजनिज थल श्रनुहारि). | रहः 

मंथरा को कोसते समय भी उसे 'नीच जाति वाली' कह कर गाली देना कबि | शाः 

को भ्रावरयक लगा (करई बिचार कुबुद्धि कुजाति) श्रोर साथ ही यह भी सिद्ध से ' 

करने का प्रयास किया गया कि नीच जाति के व्यक्ति कुबुद्धि भी होते हैं. केवल 

- बही नहीं, तुलसी की दृष्टि में नीच जाति को सभी स्त्रियां 'पत्थर के कीड़े जसे | 

कठोर स्वभाव की' होती हैं. Codd 

बन हित कोल किरात किसोरी, रचीं विरंचि विषम सुख भोरी. 

इस के श्रलावा यह भी कि नीच जाति को रचना भी भगवान ने की है | प्रच 

, श्रौर उन्हें जंगलों में रखना भी प्रभु द्वारा ही निश्चित किया हुश्रा है. मतलब यहं | किः 

कि जंगलों में रहने के लिए ही उन्हें रचा गया था, इसी कारण उन का स्व- | विः 

भाव ऐसा कठोर बनाया गया है. इसी प्रकार निषाद जाति का वर्णन करते | ऐस 

हुए कवि का कथन है कि यह जाति “लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीच 

मानो जातो है' श्रौर इस को 'छाया के छ जाने से भी स्नान करना होता है.” 

8५५८ लोक बेद सब भांतिहि नीचा, जासु छांह छुइ लेइउ सींचा. 

भरत जब भ्रयोध्यावासियों को साथ ले कर बन में राम से मिलने जाते हैं 

तबन में रहने वाली कोल, किरात प्रौर भील श्रादि जातियों के लोग भ्रयो- | 

` ध्यावासियों का सत्कार करते हैं. बढ़िया से बढ़िया शहद, कंदमूल, फल ग्रादि खा 

| देते हैं. उन के इस प्रेममय श्रतिथिसत्कार का बदला जब भ्रयोध्यावासी दाम 

चुका कर देना चाहते हैं तो वे ग्रपमानित श्रनुभव कर मना करते हुए कह उठते 

“मानत साधु प्रेस पहिचानी”' मतलब यह कि साधु लोग प्रेम. को पहचान 

क्र उस का सम्मान करते हैं, श्र्थात श्राप साघु हैं, श्राप हमारे प्रेम को देखिए 
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दाम दे कर या वस्तुएं लौटा कर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए. 

| मगर कवि को जब इतने से भी सब्र नहीं होता तो बह उल्टे उन्हीं के मुंह 
से ग्रपनी जाति की बुराई कराने लगते हैं, ''हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा 
है कि हम घाप के कपड़े श्रौर बरतन नहीं चुरा लेते. हम लोग जड़ जीव हैं, 
जीवों को हिसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि श्रोर कुजाति हैं. हमारे 
| दिनरात पाप करते ही बीतते हैं. तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है श्रौर 
| न पेट ही भरते हैं. हम में स्वप्न में भी कभी धमं बुद्धि कंसी! यह सब तो श्री 
ना | रघुनाथजी के दर्शन का ही प्रभाव है.” देखिए निम्न पंक्तियां : 


६ ही यह हमार अति बड़ि सेवकाई, लेहि न बासन बसन चुराई. 
सी ' हम जड़ जीव जीवगनघाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती. 
by | पाप करत निसिबासर जाहीं, नहि कटि पट नहि पेट श्रघाहीं 


| सपनेहुं धरमवुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ. 
| यों जातिभावना पर तो रासचरितमानस का पूरा कथानक ही टिका हुश्रा 
प, | है. राभरावशा युद्ध भी जातियुद्ध ही है. निशाचर जाति के लोग भ्रनायं थे जो 
या | भरार्यो की ग्रधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे. फलस्वरूप तनातनी बनौ 
| रहती थी, लड़ाइयां भी होती ही रहती थीं श्रोर छिटपुट वारदातें भी. मगर 
बि | झायों के पक्षधर कवियों ने प्रनायों को भ्रकूत, नीच, दानव, राक्षस श्रादि नामों 
[ध से पुकारना शुरू कर दिया था. बरना राक्षस भी मनुष्य ही थे, भानव से परे 
इल | कोई प्रलय नस्ल के नहीं थे. जिस प्रकार 'कुरान' में विश्वास न रखने बालों 
से को काफिर कह दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार श्रार्य सम्य॒ता क्रौर वेदों की 
प्रभुता स्वीकार न करने वालों को प्रायो ने दानत या राक्षस कहना शुरू कर 
| दिया था. श्रार्य शासकों ने उत्तर भारतं पर हुकूमत जमा लेने के बाद श्रपने 
| प्रचारक ऋषिपुतियों को दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए भेजना शुरू 
| किया तो दक्षिणा भारतीय जातियां उस प्रचार का विरोध करने लगी थीं. इसी 
| बिरोध के परिणामस्वरूप कई बार प्रचारक लोंग मुठभेड़ों में मारे भी जाते थे. 
। ऐसी ही किसी मुठभेड़ में मारे गए श्रार्यों के प्रस्थिपिजर वन में पड़े देख कर 
| राभ ने मुनियों से पूछा होगा (प्रसंग प्ररण्य कांड का है) : 
पूनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिबर बुद विपुल संग लागे. 
ग्रस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन्ह लागि भ्रति दाया. 
हैँ पूछे जाने पर मुनियों ने कहा, “हे स्वामी! श्राप तो सर्वंदर्शी श्र श्रंत- 
- | यामी हैं. जानते हुए भी हम से कंसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों 
| | को मार डाला है. यह सुनते ही राम की श्रांखों में पानी उतर ग्राया, यानी 
म श्रपनी जाति के प्रचारकों की प्रनायों द्वारा यह दुर्गति हुई देख कर जातिग्रपमान 
का बदला लेने की भावना जोर मार उठी.” देखिए : 
जानतहुं पू्धिश्र कस स्वामी, समदरसी तुम्ह ग्रंतरजामी, 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए. 
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फिर इसी जातिश्रपसान का बदला लेने के जोश में “राम ने भुजा उठा कर | 
प्रण किया कि में पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा. (निसचर हीन । 


, 


'\ 


करऊं महि, भूज उठाइ पन कीन्ह). 

. रावण भी इन्हीं निशाचरों में से था और ग्रनायों का एक शक्तिशाली राजा 
था. वह मानव था, मानव के भ्रलावा और किसी नस्ल का नहीं था. इस बात 
का प्रमाण भी स्वयं तुलसी के रामचरितमानस से ही दिया जा सकता है. पहला 
प्रमाण तो रावण द्वारा सीता स्वयंवर में भाग लेना ही है. मनुष्यों को ही तो 
स्वयंवर में न्योता गया होगा! इस के ग्रलावा एक श्रौर बड़ी बात यह कि तुलसी 
ने खुद माना है कि रावण उत्तम कुल का है, ऋषि पुलस्त्य का पोत्र है. बह 
कहते हैं, “उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती.” 

श्रब सवाल यह है कि जब उस के पितामह को तो उत्तम कहा गया है और 


. उन के साथ 'रिषि' शब्द लगाया गया है तो फिर उन्हों ऋषि पुलस्त्य का वंशज 


राक्षस. या दानव क्यों कर हो गया! सीधी बात है कि पृलस्त्य ने श्रायों की 
श्रधीनता स्वीकार ली थो, इसलिए उसे 'उत्तम' श्लौर 'रिषि' की उपाधि दे दी 
गई, जब कि रावण ने रघुवंश के श्रधीन होना स्वीकार नहीं किया था, इसलिए 
उसे 'राक्षस' श्रौर 'दानव' कह कर गालियां दी गईं, हनुमान जब राम का दूत 
बन कर लंका में जाता है तो रावण से यही बात कहता भी है, “तुम राम के 
चरणकमल को हृदय में धारण कर लो, प्रर्थात उन की श्रधीनता स्वीकार कर 
लो प्रौर लंका का भ्रचल राज्य करो. ऋषि पुलस्त्य का यश्च निर्मल चंद्रमा के 
समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो, अर्थात जिस प्रकार पुलस्त्य ने श्रायों 
की दृष्टि में यश श्रजित किया था, उसो प्रकार तुम भी करो.” जिस चौपाई 
का यह भावार्थ है, बह इस ड हैः : 

राम चरन पंकज उर धरहू, लंका अचल राज तुम्ह करहु 

रिषि पुलस्ति जसु ब्रिमल मयंका, तेहि ससि महुं जनि होहु कलंका. 

इस से स्पष्ट होता है कि श्रार्य जाति से राम का '्रभिप्राय केवल यही था _ 
कि किसी तरह लंका का श्रनाय राज ग्रधीनता स्वीकार कर ले. फिर चाहे 


श्रधीन होने के बाद वह लंका पर श्रवल राज्य करता रहे, उन्हें कोई ग्रापत्ति | 


नहीं. 
लेकिन रावण बलवान राजा था, उस की प्रजा हर दृष्टि से संतुष्ट और 
समृद्ध थी. श्रार्यो में सर्वाधिक धनाढ्य कुत्रेर तक को रावण नीचा दिखा चुका 
था श्रौर कुबेर का पुष्पक विमान तक जीत कर ले गया था. लंका में उस की 
प्रजा कितनी सुखी थी, वह तो इसी बात से प्रकट होता है कि उसे 'सोने की 
नगरी' कहा जाता था. वहां कोई गरीब नहीं था. इस तथ्य को खुद तुलसी- 
दास ने भी स्वीकार किया है कि योग्यता के ग्रनुसार घरों को बांट कर रावण 
ने सब राक्षसों को सुखी किया: i 

जेहि जस जोग बांटि गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे. 
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लंका पर आय राजाग्रां को ललचाई नजर का कारण भी वहां की समृद्धि 


ही थी. तुलसी ने लंका का ब्योरा देते हुए उसे स्वर्गलोक की ग्रमरात्रती पुरी यानी 


इंद्र की नगरी श्रौर नागकुल की भोगावतीपुरी से भी भ्रधिक्े सुंदर श्रौर बांकी 
नगरी बताया हैः 

भोगावति जमि श्रहिकुल बासा, श्रमरावलि जसि सक्रनिवासा. 

तिन्ह्‌ तें अधिक रम्प श्रति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका. 

यही लंका पहले श्रार्यो ने अनायों पर हमला कर के जीत ली थी श्रौर कुबेर 
वहां का राजा बन बैठा था. लेकिन बाद में रावण नामक बलवान श्रनार्य ने 
सेना संगठित कर के अपने पितामहों द्वारा हारा हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर 
लिया था. इस बात के प्रमाण के लिए भी कहीं प्रौर जाने की जरूरत नहीं है, 
रामचरितभानस में ही इस का उल्लेख हैः 

हरि प्रताप जेहि कलप जो जातुधानपति होई, 
सुर प्रतापी ग्रतुल” बलदल समेत बस सोई. 

(भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही 
शूरवीर, प्रतापी, भ्रतुल बलवान भ्रपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है) 

रहे तहां निसिचर भट भारे, ते सब सुरन्ह समर संघारे. 
श्रव तंह रहहि सक्र के प्रेरे, रच्छक कोटि जच्छपति केरे. 

(पहले बहां बड़ेबड़े योद्धा निशाचर लोग रहते थे. देवताओं यानी आर्य 
जाति के लोगों ने उन सब को युद्ध में मार डाला. श्रत्र इंद्र की प्रेरणा से वहां 
कुबेर के एक करोड़ रक्षक यक्ष रहते हैं.) 

दसमुख कतहुं खत्ररि श्रसि पाई, सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई. 
देखि बिकट भट बड़ि कटिकाई, जच्छ जीव ले गए पराई. 

(रावण को खबर मिली तो उस ने सेना सजा कर किले को जा घेरा. उस 
बड़े विकट योद्धा श्रौर उस की बड़ी सेना को देख कर यक्ष लोग श्रपने प्राण बचा 
कर भाग गए) 

इस प्रकार रामचरितमानस से ही प्रमाणित होता है कि रावण ने ग्रार्यो 
हथिया ली गई नगरी को जीत कर वहां श्रपनी राजधानी स्थापित को. 
दरअसल इसी बात की जलन म्रार्यो को थी जिसे उतारने के लिए राम ने लंका 
पर चढ़ाई की श्रौर बहाना बना लिया सीताहरण का. यों सच यह है कि सीताहरणा 
होने के लिए भी राम खुद ही जिम्मेदार हैं. रावणा की बहन का श्रकारणा अपमान 
करना और उस के नाककान काट लेना ही तो सीताहरण का तात्कालिक कारण 
बना, वरना एक औरत को प्रणय निवेदन करने पर मारमार के श्रंगहीन कर 
डालना कहां की मर्वादा थी ग्रौर कहां की बहादुरी! राम.तो रावणा के साथ 


लड़ाई करने का बहाना चाहते थे, सो बहाना इस तरह खुद पेदा कर लिया. 


इस प्रकार रामरावरा युद्ध सीधे तौर पर श्राय भ्रौर ग्रनार्य जातियों के 


बीच हुए युद्ध का प्रतीक था. रावणा की राक्षस के रूप में कल्पना कर के कवि 
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रामचरितमानस श्रंधविइवासों को प्रश्नय देने में सब से श्रधिक महत्त्वपूर्ण | 


भूमिका श्रदा करता है. शिवद्वाह्‌ के श्रवसर पर शिवजी के शगार का वर्णन ही | 
देख लें: 'कुंडल कंकन पहिरे व्याला” (सांपों के कुंडल भ्रौर कंकण पहने), 'ससि ] 


ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा. गरल कंठ उर नर सिर | 


ने Pr मन है हक अव िदिवोसि की ही बैंड दि है! ०००१५०४ | 


साला...' (मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गलेः 
सें विष सौर छाती पर नरमुंडों को माला.) 
ग्ब जरा शिव के बरातियों का हुलिया तो देखिए: 
भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भर 
खर स्वान सुअर सृगाल मुख गन बेष अगनित को गनै. 
SS बरनत नहिं बने. 
(भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं श्रौर सब के शरीर पर ताजा 


| 
| 
| 
|| 
| 
। खून मला हुग्रा है. गधे, कुत्ते, सुभ्रर भ्रौर सियार के से उन के सुख हैं. गणों | 
| 
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के भ्रनगिनत वेषों को कौन गिने. बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच श्रौर योगियों की 
| जमाते हें, उन का वर्णन करते नहीं बनता.) 
d बया इस प्रकार के बीभत्स श्रौर भयानक देवताश्रों के प्रति जनता के मन 
re में. श्रद्धा या भक्ति सहज रूप में उत्पन्न हो सकती है? वास्तविकः स्थिति है भी 
यही कि मानवेतर किसी शक्ति के प्रति मनुष्यों को भ्रास्थावान बनाने फे लिए 
उस शक्ति का भय श्रौर श्रातंक जमाया जाता है ताकि लोग डर कर उसे मानने | 
लगें. भय का ही दूसरा नाम भगवान है और भय पेदा करने के लिए इस भ्रकार 
के भयंकर चमत्कारी चित्रों द्वारा ग्रंधविइवास जगाना ही प्रसल काम होता | 
है जिसे तुलसी ने बड़ी खूबी के साथ निभाया है. इस प्रकार के अविश्वसनीय | 
चित्रों के विरुद्ध कोई श्रावाज न उठा सके या तर्कबुद्धि द्वारा इन बातों पर | 
प्रविइवास या शंका का प्रइन न उठा दे, इस चीज का इंतजाम करने के लिए | 
दलील दी जाती है कि 'राम ग्रतक्यं बुद्धि मन बानी.' 
जब विष्णु के चार भुजाएं, ब्रह्मा के चार मुख, शिव का विकट वेष ग्रौर 
पांच मुख हैं (बिष्णु चारि भूज विधि मुख चारि, विकट वेष मुख पंच पुरारि) | 
तब रावणा के ही दस सुख वाणात कर देने से वह राक्षस या दानव क्‍यों कर हो | 
गया? वास्तव में यह सारी को सारी मनगढ़ंत उलटीसीधी श्रटफलें केवल चम- | 
त्कार प्रदर्शन हैं श्रौर जनता को श्रंधविइवासी तथा मूर्ख बनाए रख कर श्रपना | 
हलवापूरी पाते रहने के ढंग हैं. | 
कोई इन मुफ्तखोरों को दान देते समय श्रानाकानी या कंजूसी न करे, इसी /` 
लिए रामचरितमानस में दान की महिमाएं बखानी गई हैं और मांगने वालों को 
मना कर देना निकृष्ट व्यवहार घोषित किया गया है. साथ ही जो लोग किसी 
. भी मंगते को 'नहीं' कहते ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को 'बिरले' श्रौर 'श्रेष्ठ पुरुष 
को उपाधि दी गई हैः 
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RE में गिल डीह नन्हे तीही” स ०नेरबरे रेति 
} “इस के श्रलावा जितने भी छोटेबड़े श्रंधविशवास ग्राज हिंदू समाज में नजर 
ही | प्राते हैं, उन्हें पैदा करने या बढ़ावा देने में भी तुलसी की रामायण का बहुत बड़ा 
4 | ` हाथ है. उदाहरण के लिए यदि हिदू समाज में पुरुष का दायां अंग और स्त्री 
र्‌ | 'का बायां गंग फड़कना शभ सावा जाता है तो इस के भ्रनेक प्रमाण रामचरित- 
के | मानस में उपलब्ध हैं: “फरकराह सुभद भ्रंग सुनु आता” (हे भाई, सुनो, मेरे 
। मंगलदायक दाहिने भ्रंग फड़क रहे हैं.) "मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकनः 
लगे.” (सुंदर संगलों फे मूल उन के--सीता के--बाएं श्रंग फड़कने लगे.) 
शकुनअपशकुन संबंधी भी जितने श्रंधविश्वास हहिुग्रों में पाए जाते हैं, उन 
सब की जड़ भी इसी रामायर में हैः ''होहि सगुन सुंदर सुभदाता.” (सुंदर 
शुभदायक शकुंत हो रहे हैं.) फिर इन शकुनों का ब्योरा दिया गया हैः ''दाहिनी 
शोर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है. नेवले के दर्शन भी सब ने किए 
तीनों प्रकार की हवा श्रनुकूल दिशा में चल रही है. श्रेष्ठ यानो सुहागिन स्त्रियां 
ही! भरे हुए घड़े श्रौर गोद में बालक लिए चली श्रा रही हैं. लोमड़ी फिरफिर 
दिखाई दे जाती है. गाएं सामने खड़े बछड़ों को दूध पिला रही हैं. हिरनों को 


न । रोली बाई श्रोर से घूम कर दाहिनी श्रोर को ध्राई, मानो सभी मंगलों का समूह 
री! दिखाई दिया. सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है. इयामा 
ए | बाई ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी. दही, सछली भ्रौर दो विद्वान ब्राह्मण हाथ 


ने | में पुस्तक लिए सामने भ्राए.”' जरा निम्न पंक्तियां पढ़िए 
| दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पात्रा. 
| सानुकूल बह त्रिबिध बयारी, सघट सबाल श्राव बर नारी. 
लोवा फिरिफिरि दरसु देखावा, सुरभी सनमुख सिसुहि पिश्रावा. 
| मृगमाला फिरि दाहिनि श्राई, मंगलगन जनु दीन्हि देखाई. 
गए | छम करी कह छेम बिसेषी, स्यामा वाम सुतरु पर देखी. 
सनमुख श्रायउ दधि अररु मीना, कर पुस्तक दुइ विप्र प्रबीना. 
| जब राम की ब'रात चढ़ने के समय इस तरह के शकुन होने से मंगल हुश्राः 
| दिखाया गया है तो फिर हिंदू परिवार में उसी प्रकार का तामझाम बटोर कर 
हो | रखा जाने का श्रंधविश्वास श्रगर घर कर गया है तो इस के लिए वही तुलसी 
उत्तरदायी हैं जो हर इस तरह के प्रसंग में ऐसीएऐसी टिप्पणियां देते चलते हैं 
| “सभी मंगलमय, कल्याणामय श्रौर मनोवांछित फल देने वाले शकुन सच्चे होने 
| को एक साथ ही हो गए.” पंक्तियां इस प्रकार हैं 
मंगलमय कल्पानमय अभिमता फल दातार, 
जनु. सब साचे होन हित भए सगुन एक बार 
अंधविश्वासों की ही कड़ी में ज्योतिष भी श्राती है जिसे सच्चा सिद्ध करने 
के लिए प्रनेक प्रकार. की उक्तियों से काम लिया गया है. उदाहरणार्थ, राम, 
लक्ष्मणा श्रौर सीता जब वन में जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते में मिले कुछ यात्री 
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राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु श्रति हृदय हमारे. - 

मारग चलह॒ पयादेहि पाएं, ज्योतिषु झुठ हमारे भाएं 
(तुम्हारे सब ग्रंगों'में राजचिह्व देख कर हमारे हृदय में बड़ा सोच हो रहा | 
है. तुम लोग रास्ते में पेदल ही चल रहे हो, इस से कया हम यह समझें कि | 

ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है?) 

मष्ट है कि भले ही वे तपस्वी वेश में थे मगर ज्योतिषशास्त्र के भ्रनुसार 
"राजाग्रों को शरीररचना ही कुछ श्रलग तरह की होती है. इस भिन्त शरीर- | 
रचता को पहचान कर यात्रियों को इस बात पर श्राइचर्ष हुआ कि ये राजपुरुष | 
| 
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'वृदल ही क्‍यों चल रहे हैं? इस प्रकार तुलसी ने ज्योतिषशास्त्र को सच्चा सिद्ध 
कर (दिया क्योंकि राम श्रौर लक्ष्मणा तो वास्तव में राजपुरुष ही थे 
फिर स्थानस्थान पर इस प्रकार के श्रंधविश्वासमूलक कर्मकांडीय उपदेश / 
-भी सातप में भरे पड़े हैं कि जो लोग श्रनेक प्रकार से तर्पण श्रौर हवन करते हैं 
'और ब्राह्मणों को भोजन करा कर बहुत दान देते हैं (तरपन होम कर्राह बिघि | 
| 'नाना, बिप्र जेवांइ देहि बहु दाना), उन लोगों के मनमंदिरों सें सीता और राम 
| है खोनों बस्ते हैं. (तिन्ह के मनमंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ.) | 
रामायण के कथानक का ढांचा ही तुलसी ने ग्रंधविश्वासों की नींव पर खड़ा 
'किया हुआ है. लगभग सभी महत्वपुर्ण घटनाश्रों के कारण घुनियों के शाप या 
वरदान ही. रखे गए हैं. उदाहरणा के लिए दशरथ को पुत्रबियोग (यानी रास- 
चनवास) तपस्वी (यानी श्रत्रणाकुमार) के ग्रंधे पिता के शाप की वजह से हुश्रा 
और तो प्रौर राम का जन्म ही श्डर'गी ऋषि के वरदानस्वरूप हुआ. इसी प्रकार 
-रावएा की मृत्यु का कारण भी शाप ही बतलाया गया है. इस के भ्रलावा श्रौर | 
भी बेशमार छोटीबड़ी घटनाएं शाप या वरदान के चमत्कार दिखाने के लिए | 
ही घटाई गई हैं. उदाहरणा के लिए ग्रहिल्या का प्रसंग, जटाथु का प्रसंग, काक- | 
भुञ्ञंडि का प्रसंग आदि 
; जहांतहां संस्कारों श्रादि के समय तरहतरह के दानपुण्य का वर्णन कर के 
| तुलसी ने ब्राह्मणों की भिक्षावत्ति को उत का धामिक ग्रधिकार श्रौर भ्रन्य वर्णों 
का कतंव्य सिद्ध किया है. रामायण में कहा गया है कि पिता का दाहकमं करने | 
के बाद भरत ने विधिपूर्वक स्नान कर तिलांजलि दी. फिर वेद, स्मृति श्रौर 
चुराणा, सब का मत निइचय कर के उन के अनुसार भरत ने पिता का दशगात्र- 
विधान यानी दस दिनों का कृत्य किया 
एहि विधि दाहुक्रिपा सब कीन्ही, विधिवत न्हाई तिलांजुलि दीन्ही 
सोधि स्मृति सत्र बेदपुराना, कीन्ह भरत दसगात व्रिधाना. | 
इस प्रकार के विधानों के कारण श्राज हिंदू परिवार कितनेकितने कजों के 
 जोझसे लदे जाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है. पुरोहित और पंड जेसेजेसे 
` हुक्म चलाते रहते हैं, उन्हें पुरा किए बिता.घजमान की जान नहीं छूटती- उ 
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भोलेभाले लोगों के सामने श्रातंक यह रहता है कि जब रघुकुल के महाराजाग्रों 
को भी अपने पुरोहितों की मांग और ग्राज्ञाश्रों का उल्लंघन करने का साहस 
नहीं हुश्रा था तो, हो न हो, इस में श्रबश्य कुछ बात होगी ही. ग्रौर श्राज के 
कथावाचक पंडित भी रामायरा की कथा बांचते समय इस प्रक्रार के प्रसंग पर 


तरह से पूरी हो गई.” देखिए यह वर्शनः 

जह जस मुनिवर ग्रावसु दीन्हा, तहं तस सहस भांति सब॒ कोन्हां. 

भए वबिसुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजि गज बाहन नाना. 

मिघासंन भूषन बसन, अत्न धरनि धन धाम, 

दिए भरत लहि. भूमिसुर, भे. परिपूरत काम, 

और किसी भी बात के श्रौचित्यञ्रनोचित्य पर विचार करने लायक तो 

तुलसी ने आस ग्रादमी को छोड़ा ही नहीं बयोंकि “धमंगुरुओं की श्राज्ञा को न 
भानने से धर्म के चले जाने का भय दिखाया गया है श्रोर सिर पर पाप का भार 
चढ़ने का ग्रातंक बेठाने का भी सारा प्रबंध 'ब्राह्मराश्नेष्ठ लुलसीदास' कर गए हूँ 


प 
निलाप के लिए सेना सहित श्राते हुए भरत को देख कर रान्न ग्रौर लक्ष्मणा मुकर 


“एतना कहत छींक भई बाएं, कहेउ सगुनिग्रन्ह खेत सुहाएं . 


गो (इतना कहते ही बाई तरफ छींक हुई. शकुन विचार करने वालों ने कहा 
ल कि खेत सुंदर है यानो जीत निश्चित है.) ; 
वर | तभी एक बूढ़े ने शकुन विचार कर राम से कहा, “भरत से भिल लें तो 


उन से लड़ाई नहीं होगी. भरत रामजी को मनाने श्रा रहे हैं. शकुन ऐसा कह 
रहा है कि विरोध नहीं है.” देखिए ये पंक्तियां : 
बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरतहि मिलिभ्र न होइहि रारी. 
रामहि भरतु मनावनं जाही, सगुन कहइ अस बिग्रह नाहीं.  .' 
i इसी प्रकार जमुहाई लेते समय 'रामराम' कहने का उपदेश भी रामचरित- 
मानस में ही दिया गया हैः | f He 
रामराम कहि जे जमुहाहीं,.तिऱ्हहि न पाप पंज समुहाहीं. 
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बला करने को तैयार हो जाते हैं, तभी बाई धोर से किसी को छींक ग्राती हैः .' 


(जो लोग 'रामराम' कह कर अप्रुहाई लेते हैं, उन के सामने पाप श्रा ही | 
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,. नहीं सकते.) 

। पुरुष के दाहिने ग्रौर स्त्रियों के बाएं श्रंग फड़कने को गाज तक भी रूढ़ि- 
बादी हिंदू शकुन मानते हैं श्रौर पुरुष के बाएं या स्त्रियों के दाएं ग्रंग फड़कने 
को प्रशभ समझते हैं. इस के विपरीत सच यह है कि नाड़ियों में रक्तप्रवाह के 
कारण ही अंगों में फड़कन होती है, किसी शकुनश्रपशकुन फे साथ इस का कोई 
संबंध नहीं, सगर क्योंकि तुलसी ने बारवार इसे शकुनोश्रपशकुनों में गिनाया है 
इसलिए झूठ कंसे हो सकता है! देखिए तुलसी का वर्णेन 

मंगल सगुन होहि सब काहू, फरकाहि सुखद बिलोचन वाहू 
ग्रंधी राजभक्ति की प्रेरणा भी तुलसी की ही देन है. यों तो पूरी रामायण 
इस का प्रमाणा है मगर एक खास नसून! पेश है 

नित पूजत प्रमु पांवरी प्रीति न हृदये समाति 

मांगिमांगि आयसू करत राजकाज बहु भांति 
(भरत नित्य प्रति राम की पाढुकाश्रों का पुजन करते हैं, हृदय में प्रेम 
समाता नहीं. पादुकाश्रों से प्राज्ञा मांग कर वह सब प्रकार से राजकाज करते हैं.) 
: जब [सहासन पर टिकी काठ की खड़ाऊं श्राज्ञा देदे कर राजकाज चलवा 
है सकती है तो स्पष्ट है कि राजा चाहे जैसा काठ का उल्लु हो वह हुकूमत कर 
सकता है श्रौर उन का नित्य प्रति पूजन करना ही प्रजा का घमं है, यानी उस की 

. अवमानना का प्रहन ही नहीं उठता. क्या इस तरह के प्रसंग राजा के प्रति श्रंध- _ 

« भक्ति को प्रोत्साहित नहीं करते? श्रौर क्या तत्कालीन (यानी तुलसी के काल | 

. की) परिस्थितियों में इस प्रकार का प्रचार जनद्रोह नहीं कहा जा सकता? बयों- 

'कि यदि तुलसी सरीखे उपदेशकों ने जनता को नपुंसक न बना डाला होता तो 

. ` कोई कारणा नहीं था कि हिदू प्रजा उन विदेशी राजाश्रों के खिलाफ बगावत कर ' 
. के उन्हें देश से बाहर न निकाल डालती! ; 
ho सुबहसुबह बंदर का मुंह देख लेने से दिन भर भोजन नसीब न होने का. 
जो अंधविश्वास हिंदुओं में प्रचलित है, उस की पुष्टि तुलसी ने स्वयं हनुमान के | 
मुंह से कराई है 
प्रात लेइ जो नाम हमारा तेहि दिन ताहिन मिले ग्रहारा 

a के चांद को मनहुस माना जाने का उपदेश भी तुलसी से ही प्राप्त 
हुआ ४ 
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जो आपन चाहे कल्याना, सूजसु समति सुभः गति सख नाना 

सो परनारि लिलार गोसाई, तजउ चउथि के चंद कि नाई 
(जो मनुष्य श्रपना कल्याणा, सुंदर यज्ञ, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार 
के सुख चाहता हो, वह, हे स्वामी, परस्त्री के ललाट को चौथ के ब्रांद की तरह. 
त्याग दे.) , 
इसी प्रकार पदार्थों के मानवीय रूपों में ग्रंधविश्वास भी तुलसी की ही 
. रामं के क्रोध से घबरा कर समुद्र का भयभीत हो राम के चरणा पकड़ 
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और क्षमा मांगना, नदियों श्रौर पहाड़ों को मानवीय पात्रों की तरह दिखाना, 
पशुपक्षियों का मानवीयकरण ग्रादि भ्रनेक प्रसंग इस बात के प्रमारास्वरूप देखे 
जा सकते हैं. कहीँ से भी रामायण खोल लें, एक न एक ऐसा प्रसंग मिल ही 
जाएगा. 

चांद के बारे में जो तरहतरह के श्रंधबिशवास हिडुओं में पाए जाते हैं, उम 
का श्राधार भी रामचरितमानस में ही मिल जाता है. राम ने एक दिन अपने 
साथियों से पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन है, वह क्या है? इस पर सुग्रीव ने 
कहा कि चांद में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है. किसी श्रौर ने कहा कि 
चांद को राहु ने पीटा था, सो उसी चोट का निशान है. कोई बोला, “जब 
ज़ह्मा ने रति (कामदेव की पत्नी) का मुख बनाया तो उस ते चंद्रमा का सार 
भाग निकाल लिया था.” इन सारी बातों के बाद राम ने खुद जो फतवा दिया 
चह जुलसौ के शब्दों में प्रस्तुत हैः ; 

प्रभु कह्‌ गरल बंध ससि केरा, श्रति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा. 
विष संजुत कर निकर पसारी, जगत बिरह वंत नरनारी. 

(प्रभु श्रीराम ने कहा, “विष चंद्रमा का प्यारा भाई है. इसी से उस ने विष 
को भ्रपने हृदय में स्थान दे रखा है. विषयुक्त अपने किरण समूह को फैला कर 
वह वियोगी नरनारियों को जलाता रहता हैः) . 

तो यह्‌ था उस 'प्रभू' का ज्ञान भ्रपनी तथाकथित सृष्टि के विषय में! श्रौर 
इसी प्रकार की श्रवंज्ञानिक ग्रौर कपोलकल्पित बातें लिखलिख कर तुलसी जैसे 
पाखंडियों ने जनता को ग्रंधविशवास के गतं में डाले रखा. इस का दुष्परिरास 
यह्‌ हुआ कि हिदू हर श्रन्याय को चुपचाप सहते चले जाने के श्रादी बनते गए, 

हाल में समाचारपत्रों में एक खबर छपी थी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने 
श्रपने छःसात साल के लड़के को भगवान की मूर्ति के श्रागे गला घोंट कर बलि 
चढ़ा दिया. छानबीन करने पर पता चला कि किसी ब्राह्मण ने उन्तों ऐसा करने 
की राय दी थी ग्रौर यह विश्वास दिलाया था कि बलि चढ़ाने के कुछ ही घंटे 
बाद बच्चा फिर से जी उठेगा. इस प्रकार की बलियां चढ़ाने की घटनाएं ज 
तक भी हढुग्रों में ग्राए दिन सुनाई देतो रहती हैं. उन का कारण भी हमारे 
धर्मेग्रथों में बलाना गया बलि का महात्म्य ही है. तुलसी ने बलि प्रथा को पुष्ट 
किया है. रावणा ने भ्रमर होने का वरदान ही श्रपने सिर की बलि चढ़ाचढ़ा कर 
पाया थाः 

सिर सरोज निज करन्हि उतारी, पूजेऊ भ्रमित बार त्रिपुरारी. ' 

(सिर रूपी कमल को श्रपने हाथों से उतारउतार कर मैं ने श्रगरित बार 


| त्रिपुरारी की पूजा की है.) ह 


श्रौर भ्राज तक भी जो गोवध प्रांदोलन चलाए जाते हैं श्रौर उन के नाम 


पर लड़ामरा जाता है या धर्म के नाम पर जराजरा सी बात को ले कर दंगे- 
ना . फसाद हो जाते हैं, उन की तह तले भी तुलसी द्वारा फेलाए हुए ' भ्रंधविइवास . 
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ही हैं. उदाहरणार्थ है | ९ तु 
df हरिहर निदा सुनइ जो काना, होइ पाप गोघात समाना. E 
इन ्रंधविइवासों ने श्राज भी हिदू जाति को काहिल झौर निकम्मा बना | स 

कर रखा हुआ है. इसी लिए हिंदू लोग बिना परिश्रम किए ही सब कुछ हासिल घ्‌ 
कर लेना चाहते है क्योंकि लुललीदासं कह गए हैः ` ड 
उपज रामचरन बिस्वासा, भब निधि तर नर विनहि प्रयासा. द 
जब ऐसी स्थिति है तो बया जरूरत है परिश्रस या प्रयास का! राम के € 
चरणों में विश्वास उत्पन्न कर लेने भर से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं. इस-। ४; 
लिए : ४ ! | स 
. सब भरोस तजि जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुन ग्रामि आफ 

यही नहीं,.तुलपीतास तो यहां तक उपदेश देते हैं कि दुनिया के सारे काम-' छ 


| धंधे छोड़ दो, कुछ मत करो और सिर्फ राम का नास भजो : “रास भजिश्र सब 

। काज बिसारी.'' श्रौर फिर अंत सें श्रपनी किताब के पाठक पैदा करने के लिए 
भी तुलंसी ने वही ग्रंधविशवास उपजाने का हथकंडा श्रपनाया है कि जो | 
इस ग्रंथ की पांचसात चौपाइयों को भी पढ़ लेगा, उस के भी पांच प्रकार को 
प्रविद्याग्रों से उत्पन्न हुए विकारों को रामजी हरणा कर लेते हैं.” देखिए निम्ने, क 


/ पंक्तियां : - | स 
मतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर्‌ धर, | घ 
f दारुन अबिद्या पंच जनित विकार श्रीरबुबर हरे. ie 


भगर जिन में रत्ती भर भी तर्कशक्ति है या भ्रकल का कोई अंश है, उत 9 
के लिए रामचरितमानस भ्रनुपयोगी पुस्तक है क्योंकि श्रंधविश्वास को महामारी 
तो केवल वहीं प्रहार कर सकती है जहां प्रंधभक्ति के कीटाणु हों, इस तथ्य 
को ध्यात में रख कर ही तुलसी ने अपने पाठकों को श्राग्रह किया है कि "जिन 
के हृदय में राम भक्ति नहीं है, उन के सासने इस ग्रंथ को कभी भौ नहीं पढ़न 


'चाहिए' देखिए तुलसी की ये पंदितयां : 3 

राम भगति'जिन्ह कें उर नाहीं, कवहुं न तात कहिश्र तिन्ह पाहीं ह य्‌ 

; साथ ही इसे बात की चेतावनी भी दी गई है कि जो लोग ब्राह्मी को भे 

. सत्ता श्रस्वीकार करते हों,:उन्हें भो रामकथा कभी नहीं सुनानी चाहिए : ' “द्विज ३ 

' द्रोहिहिन सुनाइश्र कबहु.” EN Fl 
 . सिं यही नहीं कि जिन लोगों को साधुसंतों, देवीदेवताश्रों के पाखंडों में। बे 
-अंघबिइव्रास न.हो, उन्हें यह कथा सुननेसुनाने के श्रधिकार से वंचित किया गयी .' 
; है, बल्कि तुलसी ने यहां तक उपदेश दिया है कि जो लोग श्रपवाद करे उन 
> 


ह काट लो ग्रौर श्रगर जीभ न काट सको तो कानों में उंगलियां दे क 
पास से. भाग जाश्रो क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मर्यादा या इजाजत है : 
` संत संभु श्रीपति श्रपवादा, सुनिश्र जहां तहं असि मरजादा. 
जीभ जो बसाई, श्रवत मूंदि न त चलिग्र पराई 
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खा कर बिताए. कुछ दिन जल श्रौर वायु का भोजन किया श्रौर फिर कुछ दिन 


हैं प्रौर भारत से लंका तक के समुद्र पर पुल बन जाता है. भ्रौर फिर वही धनुष 
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श्रपवाद श्रौर निदा का भय भी तुलसी को श्रकारण ही नहीं हो गया था. 
तुलसीदास श्रच्छी तरह जानते थे कि जंसीजेसी भ्रविइबसनीय बातें वह लिख 
रहे हैं, उन्हें पढ़ कर कोई भी समझदार व्यक्ति ग्रपवाद किए बिना नहीं रह 
सकेगा. लेकिन साथ ही बह यह भी जानते थे कि समझ श्रौर अबल से खारिज 
कर के लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है. इसी लिए चमत्कारपूर्ण बातें और 
श्रतिशयोकितयां जहांतहां भर कर उन्हें दबी गुणों से जोड़ दिया गया, वरना 
कोन मान लेता कि 'सत्तासी हजार वर्ष बीत जाने पर श्रविनाशी शिव ने समाधि 
खोली.” (बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि संभु श्र्निनाली.) तुलसी के 
अनुसार एक हजार वर्ष तक उन्होंने मूल ्रोर फल खाए, फ़िर सौ वर्ष साग 


कठोर उपवास किया. फिर तीन हजार वर्षो तक उन्होंने ib अ पत्ते 
खा कर बिता दिए. देखिए निम्न पंक्तियां 
संबत सहस मुल फल खाए, सागु खाइ सतं वरष 'गंवाए 
कछु दिन भोजन वारि वतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा 
बेल पाति महि परइ सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई 
इसी प्रकार एक राजारानी का प्रसंग य्राता है. राजा स्वयंभू मनु और उन 
को रानी शतरूपा जब बहुत बूढ़े हो गए: तो राजपाट श्रपने पुत्र उत्तानपाद को 
सौंप कर नँसिषारण्य में चले गए. वहां जा कर उन दोनों ने सिर्फ पाती पीपी 
कर 6,000 वषं काट दिए. फिर और 7,000 साल तक वे सिर्फ हदा के सहारे 
जिंदा रहे. उस के बाद 70,000 वर्षो तक उन्होंने न पानी पिया, न हवा खाई 
श्रौर दोनों पतिपत्नी 23,000 वर्ष तक एक पेर के बल खड़े रहे 
एहि बिधि बीते बरष पट सहस वारि ग्राहार 
संवत सप्त सहस्न पूनि रहे समीर ग्रधार 
वरप सहस दस व्यागेउ सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ 


भी हिम्मत न कर सके (रावनु बानु म 
कौर दस हजार राजा एक साथ मिल कर भें 
{भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन 


चढ़ाते प्रर खींचते हुए कोई देख भो तत सका! (श्रेत्ति 
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ें, काहुः न लखा देख सबु ठाढे 
घनु तोरा.) 

भालु शौर बंदर खेल ही खेल में पहाड़ उखाडउखाड़ कर समुद्र में फेक देते 
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तोड़ने वाला राम भ्रकेले रावण का मुकाबला नहीं कर सका तथा एक ही बार 
में एक लाख बाण छोड़ कर भी रावण को नहीं मार सका. (सत्यसंध खांडे | 
सर लच्छा) राम ने रावण के भाई कुभकरण का मुंह बाणों से भर डाला तो _ 
भी वह गिरा तक नहीं 
“बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ, तदपि महावल भूमि न परेऴ | 
फिर राम ने खास किस्म के 30 बाणा मार कर रावण के दसों सिर और _ 
बौसों भूजाएं काट डालीं. उस ने एक बार नहीं कई बार भुजाएं श्रौर सिर काटे | 
मगर कछेते ही वे तुरंत फिर जुड़ जाते थे 
प्रभु बहु बार वाहु सिर हए,कटत भटिति पुनि नूतन भए | 

यही नहीं कि जितने सिर कटते हों उतने ही रहते हों, बल्कि जंसेजैसे बह | 

सिर काटते जाते वेसेवैसे सिरों की संख्या भ्रनगिनत होती चली जाती (जिमि- | 
जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमितिसि होंहि पार). फिर रावणा ने कद्ध हो | 
hr कर जो वार किया तो राम मूच्छित हो कर गिर पड़े. (पुनि दसकंठ कद्ध होइ | 
छांड़ी सक्ति प्रचंड... लागि सक्ति मुरुछा कछु भई 


> 


bs 


हास्यास्पद बात तो यह है कि राम रावर के सीने पर बारा इस कारण | 
नहीं चलाते कि रावण के दिल में सीता बसी हुई है श्रौर जानको के हृदय में खुद | 


| 


| 
, 


राम का निवास हैः “एहि के हृदय बसि जानकी, जानकी उर मम बास 
जब राम थक कर हताश हो गए ग्रौर रावणा को मार सकने को कोई तर- 

कीब उन्हें नहीं सूझी तो विभीषण का मुंह ताकने लगे 

मरेइ न रिपु श्रम भयऊ बिसेषा, राम बिभीषन तन तब देखा 

तब फिर विभीषणा के निर्देश पर ही रावण की नाभि में बाण चला कर | 
राम उसे मार सके. मतलब यह कि छलपुर्वक पहले तो भाई को भाई से फोड़ा 
श्रौर सिंहासन का लालच दे कर उसे अपने साथ मिला कर लंका के सारे ' 
भेद जाने श्रोर भ्रंत में जब बलपूर्वक रावणा से लोहा न ले सके तब धोखे से | 
उसे मारा. सो यहां भी तुलसी ने ऐसी श्रविश्वसनीय ग्राड डाल दी है कि रावण 
कि नाभिकुंड में श्रमत का निवास होते के कारण वह मर नहीं पा रहा था. | 
पहली बात तो यह कि भ्रमृत कया होता है? श्रौर चलो एक मिनट के लिए इसे | 
भी मान लें, तो फिर मनुष्य या किसी भी जीवधारी के शरीर में श्रमृत का वास _ 
कहां के जीवश्ञास्त्र' के अनुसार विश्वसनीय हो सकता है? i 
 रातरणाके मरने से पहले 'ग्रसुभ होन लागे तब नाना, रोर्वाह खर सुगाल 
बहु स्वाना. बोल खग जग ग्रारति हेतू, प्रगट भए नभ जहंतहं केतु” मतलब 
यह कि उस समय नाना प्रकार के श्रपशकून होने लगे. बहुत से गधे, स्यार श्रौर 
कुत्ते रोने लगे. ग्रशुभ को सुचित करने के लिए ही पक्षी चीखने लगे. श्राकाश | 
में जहांतहां पुच्छल तारे प्रकट होने लगे. साथ ही दसों दिशाद्रों में श्राग जल | 
उठी. बिता ही योग के सूपं ग्रहण लग गया, मतियां रोने लगीं, ग्राकाश से 
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खून, बाल ग्रौर धूल बरसाने लगे. इस प्रकार इतने अधिक श्रमंगंल होने लगे कि 
उन का वर्णन ही नहीं किया जा सरकता. 
दस दिसि दाह होत श्रति लागा, भयउ परव विनु रवि उपरागा. . 
| प्रतिमा रुदहि पविपात नभ, अति बात बह डोलति मही, 
वरर्षाह बलाहक रुधिर कच रज -श्रघुभ भ्रति सक को कही. 
फिर रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई. समुद्र, नदियां, दिशाश्रों के हाथी 
। और पर्वत क्षुब्ध हो उठे. रावण के धड़ के दोनों ट्रकड़े फेल कर भालुग्रों और 
| जानरों के समुदायों को रोंदते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े. देखिए निम्न पंक्तियां: 
| डोली भूमि गिरत दसकंधर, छुभित सिधु सरि दिग्गज भूधर, 
ड | धरनि परेड द्वौ खंड बढ़ाई, चापि भालु मर्कट समुदाई. 
| धड़ के इन दो टुकड़ों का रहस्य यह बताया गया है कि सिर कटने के बाद 
२ ` जब रावण का धड़ प्रचंड बेग से दौड़ा तो धरती धंसने लगी. तब राम ने बाणा 
ई . मार कर उस के दो टुकड़े कर दिए (धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा, तब सर हति 
प्रमु कृत दुइ खंडा.) और सिरों तथा भुजाश्रों की स्थिति यह हुई कि राम का | 
` ' बाण उन्हें ले कर राबण की पत्नी मंदोदरी के सामने डाल.ग्राया श्रौर फिर से 
द| राम के तरकस में ग्रा घुसा. यह चमत्कार देख कर देवताम्रों ने नगाड़े बजाएः 
| मंदोदरि ग्रागे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीसा. 
| प्रबिसे सव निषंग महुं जाई, देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई. 
| तभी “रावण का तेज प्रभु (राम) के मुल में समा गया. यह देख कर 
। शिवजी और ब्रह्माजी हषित हुए. ब्रह्मांड भर में 'जयजय' को ध्वनि भर गई. 
र | प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुबीर की जय हो! ..देवताओं गौर मुनियों के समूह्‌ 
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ह ` फूल बरसाते हैं श्रौर कहते हैं, कृपालु की जय हो! मुकुंद की जय हो! जय हो” 
रे जरा गौर कीजिए इस वर्णन पर : 

से |! तासु तेज सामान प्रभु आनन, हरषे देखि सँभु चतुरानन. 

श | जयजय धुति पूरी व्रह्म॑ंडा, जय रधुबीर प्रवल भूजदंडा. 


बरषाहि सुमन देव मुनि वृ दा, जथ कृपाल जय जयति. मुकुंदा. 

इसी प्रकार की फूहड़ श्रभिव्यक्ति के प्रति अंधविश्वासस्वरूप यदि ग्राज 
ईहिडुग्रों के घरों में भजनकीर्तन सुनते समय इस तरह के वाकय सुनाई देते हें तो 
श्राइचर्य क्यों हो! 'लाल लंगोटा, चुत्तड़ मोडा, जय बजरंग बली! ' क्या इसी 
किस्म की सांस्कृतिक ग्रभिव्यक्ति के श्राधार पर हम भ्रपते घर्म प्रौर सभ्यता पर 
फूले नहीं समाते? द, 

खैर, तो तुलसी के मानस की समीक्षा करते समय एक श्रौर प्रसंग ध्यान 
खींचता है. वह यह कि जहां तुलसी ने वाल्मीकि रामायण के धोबी वाले प्रसंग | 
और सीता के त्यागे जाने भ्रादि के बारे में बातें टाल दी हैं, वहीं विकल्प स्वरूप | 
_ कथानक में जो परिवर्तत किया गया है वह एकदम श्रविशवसनीय हो गया है. 
` इस प्रकार रामचरितमानस द्वारा फॅलाए गए ग्रंधविशवासों की श्य खला में एक 
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महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में वह घटना गिनाई जा सकती है जब वनवास के दौरान 
एक दिन राम ने सीता से कहा, “हे प्रिये! हे सुंदर पातिब्रत घर्सं का पालन 
करने वालो सुशीले! सुनो, श्रब में कुछ सनोहर मनुष्य लीला करूंगा. इसलिए] 
जब तक में राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम श्रग्नि में निवास करो. विइवास | 
न हो तो तुलसी के निम्न पंक्तियां पढ़ जाइए: 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीलां, मैं कछु करव ललित नर लीला. 
तुम्ह पावक महुं करहु निवासा, जौ लगि करों निसाचर नासा. | 
र फिर हुआ यह कि राम ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्य ही सीताजी | 
प्रभु के चरणों को हृदय में धर कर श्रग्नि में समा गई. और सीता ने अपनी | 
ही छाया वहां रख दी, जो उसी जैसी शील श्रौर रूप बाली थीः $ 
जवहि राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि हिय श्रनल समानी. } 
निज प्रतिविब राखि तहं सीता, तँसई सील रूप सुबिनीता. | 
इस बात से दो बातें स्पष्ट होती हैं. एक तो यह कि उदत घटना के बाद | 
से राम को मनुष्यों को तरह श्राचरण करता दिखाया जाना चाहिए था जिस में ; 
कि कवि सफल नहीं हो सका (हालांकि कबि यह मानता भी है कि 'जस काछिश्र | 
तसं चाहिश्र नाचा' यानी जसा स्वांग भरा जाए बसा नाचना भी चाहिए. सतलब | 
यह कि यदि मनुष्य का रूप धरा है तो मनुष्योचित व्यवहार करना चाहिए) | 
` ग्रौर दूसरी बात यह कि सीता तो रावरा द्वारां हरणा होने से पहले ही ग्राग में | 
जलवा दी गई थी, फिर रावण क्या उस की छाया को हर ले गया था? श्ौर 
' ग्रार वह छाया ही थी तो फिर उस के खो जाने पर राम जंगलजंगल भटकते | 
क्यों फिरे? राम ने रावण पर हमला किस के लिए किया? युद्ध क्यों हुश्रा? | 
. फिर वह कोन थी जो श्रशोक वाटिका में दिखाई गई है? वह कौन थी जिसे 
` युद्ध के वाद राम के सामने लाया गया ग्रौर रास ने जिसे देख कर कड़े बचन 
- कहे, जिन्हें सुन कर सब राक्षसियां विषाद करने लगी थीं? (तेहि कारन करुता- 
. निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातुधानी सबे लागीं करन विषाद.) और फिर 
` दूसरी वार जो लंका में चिता पर बेठाई गई थी' वह्‌ श्रौरत कौन थी? (श्रीखंड | 
. सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मेथिली... ) ड 
 ग्रगर वह छाया थी तो क्या छाया भी कोई पदार्थ है जो श्राग में जल 
सकता है? श्रंगर वह सीता थी तो दोदो बार श्राग में जल कर बच कंसे गई: 
क्या यही मनुष्य लीला है? या कोई ऐयारीतिलस्मी उपन्यास की घटना? | 
राम की मनुष्य लोला यानी तिलस्म के करिइमे पूरे 'मानस' में भरे | 
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इतना ही नहीं, फिर राम श्रौर लक्ष्मण पिता के चरण छूते हैं श्रौर काफी 
लंबी बातचीत तक होती दिखाई गई है. ह 
सगर बात तो यह है कि 'चरित रास के सगुन भवानी, तकि न जाहि 
बुद्धि बल बानी.” सतलब यह कि राम के बारे में बुद्धि श्रौर वाणी के बल से 
तकं तो किया ही नहीं जा सकता. इसलिए तुलसी श्रगर कहते हैं तो बुद्धि और 
सरक को ताक पर रख कर यह भी मानना ही पड़ेगा कि रामराज्य सें सुंदर 
बाजार झौर दुकानें तो सजी हुई थीं मगर उने दुकानों पर चीज मुफ्त मिलती थीः 
'शाजार रुचिर न बनइ बरनत वस्तु बिनु गतथ पाइए.” प्रश्‍न यह है कि ये चीजें 


कहां ले होता था? था ये सब चीजें बिना मजदूरी दिए तैयार की जाती थीं? 
यदि राज्य की झोर से घुफ्त सप्लाई की जाती थीं तो पैसा कहां से भ्राता था? 


भर ४ 
जे न कोई अपराधी था, न किसी को दंड दिया जाता था, न किसी से कोई भेव- 
भाच बरता जाता था. 

दंड जतिह कर भेद जहं नर्तक नृत्य समाज, 
जीतहु मनहि सुनिश्र श्रस रामचंद्र कें राज. 

कारश यह कि वहां के सभी नरनारी उदार भ्रौर परोपकारी थे श्रोर एक- 

भात्र कारण यही था कि बे थोड़ा ब्राह्मणों के चरणों की सेवा किया करते थेः 
सब उदार सत्र पर उपकारी, विप्र चरन सेवक नरनारी. 

हिंदुओं की गोब्राह्मर प्रधान संस्कृति के श्राधारस्तंभों में तुलसीदास की 
गणना की जाती है. इस में कोई अतिदायोवित भी नहीं है. तुलसी वास्तव में इस 
उपाधि के अधिकारी हैं. उन्होंने पनी जाति के हित के लिए जो कुछ किया 
गौर कहा वह और किसी के बस का नहीं हो सकता. 

तुलसी का कथन है, ''तप के बल से ब्राह्माण सदा बलवान रहते हैं. उन 
के क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है. हे नरपति! यदि तुम ब्राह्मणों को 
वज्ञ में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर महेश भी तुम्हारे श्रधीन हो जाएंगे.” 
राजाओं को दिया गया तुलसी का यह उपदेश उन्हीं की भाषा में इस 
प्रकार हैः Hh 

तपत्रल विप्र सदा बरिश्रारा, तिन्ह के कोप न कोड रवारा. 
जौं विप्रन्ह बस करहु नरेसा, तौ तुश्र बम विधि विष्नु महेसा. 

तुलसी के जीवनकाल में तो भ्रकबर का राज था, लिहाजा मुसलमान होने 
की वजह से वह ब्राह्मणों को महत्त्व कैसे दे सकता या! इस के बाव' बहादुर- 
झाह तक भी उसी के वंशज मुगल सख्राट भारत पर राज्य करते रहे. फिर ग्रा 
गए म्रंगरेज. सो उन को हुकूमत में भी तुलसी की यह नसीहत किसी ने न सुनी. 
मगर श्रफसोस तो इस बात का है कि सन १६४७ में भारत के इतिहास में पहली 


बार जब ऐसा सुयोग श्राया कि एक ब्राह्मण के हाथ सें भारतवर्ष की राजनीतिक 
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बागडोर आई तब भी तुलसी की सम्मति पर ध्यान नहीं दिया गया और उक्त | j 
' चौपाई को राष्ट्रगीत बनाने को बजाए उलटे भारत को ही घर्भनिरपेक्ष राज्य | 
घोषित कर डाला गया! 
ब्राह्मणों को सहिमा का पुरापुरा ज्ञान शायद श्राप को न हो इसलिए ह | 
महाकवि तुलसीदासजी के रामचरितमानस के प्रमाणों द्वारा श्राप को विप्र 
महात्म्य बताते हैं. पहले केवल कुछ सूबत वाक्य सुन कर श्रपना जीवन सफल | 
कर लें. हम श्रपनी बातें बाद में कह लेंगे. तो, लीजिए, सुनिए : | 
सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरू कोप कहहु को राखा. | 
राखइ गुरू जों कोप विधाता, गुरू बिरोध नहि कोउ जग तराता. | 
(राजा ने ब्राह्मणा के चरण पकड़ कर कहा, “'हे, स्वामी, सत्य ही है कि | 
ब्राह्मण गुरु के कोध से कहिए कोन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी कोध 
| करें तो ब्राह्मण बचा लेता है पर ब्राह्मणा से विरोध करने पर जगत में कोई भी ' 
| तो बचाने वाला नहीं है! ”) ) 
किए शअ्रन्यथा होई नहि बिप्र शाप भ्रति घोर. 
(ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले | 
नहीं टलता.) 
रावण जेसे राजा भी “यद्यपि प॒लस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम | 
कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण पाप रूप हुए.” तुलसी / 
को निम्न पंक्तियां देखिए : | 
उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन श्रमल अनूप, | 
तदपि महीसूरशापबस भए सकल श्रघरूप. 4 
राम ने भी केवल ब्राह्मणों को निर्भय करने के लिए ही राक्षसों को मारा. 4 
(मारि प्रसुर द्विज निर्भयकारी.) 
लक्ष्मण को परशुराम से श्रपमानित हो कर श्रपना क्रोध पी जाना पड़ा 
था श्रौर वह यह कहे बिना नहीं रह सका था : 
भृगुसुत ¦ समुभि जनेउ बिलोकी, जो कछु कहह सह रिस रोकी. 
सर महिसुर हरिजन भ्रर गाई, हमरे कुल इन्हपर न सुराई. 
वधे पाए अपकीरति हारे, मारतहुँ पां परिश्र तुम्हारे. | 
(क्योंकि श्राप भृगुदंशी हैं भ्रौर श्राप ने जनेऊ पहन रखा है, इसलिए मैं क्रोध | 
नहीं कर सकता. देवता, ब्राह्मण श्रौर भगवान के भक्त तथा गऊ पर वीरता | 
नहीं दिखाई जा सकती. बयोकि इन्हें मारने से पाए लगता है श्रौर इन से हार जाने | 
. पर भ्रपक्ीति होती है, इसलिए श्राप मारे तो भी श्राप के पेर ही पड़ना चाहिए.) | | 
कबंध नामक राक्षस के मुंह से उस के शाप की कथा सुन कर राम ने कहा, . 
हिं न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही.” (ब्राह्मराकुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं | 
a भ्रौर सिफं इतना ही कह देना राम को पर्योप्ति नहीं लगा तो वह | 


$ 
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मन क्रम बचन कपटतजि जो कर भूसुर सेव, 
मोहि समेत विरंचि सिव वस ताके सव देव. 

(मन, बचन श्रौर कर्म से कपट छोड़ कर जो व्यक्ति भूदेव ब्राह्म की 
सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव ग्रादि देवता उस के वश में हो जाते हैं.) 

ग्रौर फिर शायद रास को यह लगा कि बात कहीं भ्रभी भी ग्रस्पष्ट न रह गई 
हो. मतलब यह कि ब्राह्मण से ग्रभिप्राय कहीं ज्ञानवान और गुशी व्यक्ति से 
हो न समझ लिया जाए, इसलिए तुरंत बात खोल कर कह देते हैं, “ब्राह्मा 
चाहे झाप वे; चाहे मार डाले, चाहे गालियां दे, बह फिर भी पूजनीय ही है. 
और चाहे वह शीलरहित भी क्यों न हो, चाहे उस में कोई भी गुण नहो, 
चाहे वह एकदम ज्ञानरहित यानी भ्रज्ञात्ी हो, फिर भी श्रगर वह ब्राह्मण है 
तो केवल इसी कारणा पुजनौय है. शुद्र चाहे गुणागणों से युक्त श्रौर ज्ञान में 
निपुणा हो, फिर भी पूजनीय नहीं है.” शायद श्राप को यह लगे कि तुलसी जेसा 
महाकवि राम के मुंह से ऐसी बात कभी नहीं कहला सकता ग्रौर हम ने जो यह 
व्याख्या की है वह सनगढंत है, इसलिए हम मानस की चोपाई पुरे संदर्भ सहित 
नीचे उद्धूत कर रहे हैं : 

सापत ताइत परुष कहंता, बिप्र पूज्य श्रस गावहि संता, 
पूजिय बिप्र मील गुन हीना, सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना. 

(संदर्भ: रामचरितमानस, पृष्ठ 638. श्ररण्यकांड, गीताप्रेस द्वारा प्रका- 
शित चौदहवां संस्करशा.) 

तो यह हैं 'सर्यादापुरुषोत्तम' राम के विचार जिन्हें प्रंधविशवासी हिदू भक्तिः 
भाव से पढ़ते हैं श्रौर पढ़पढ़ कर झूमते हैं! इन्हीं सानवविरो ती श्रौर भ्रमान- 
वीय विचारों का जहर फैलाने के लिए लाउडस्पीकर लगा कर ग्रखंड पाठ कर- 
वाए जाते हैं ब धर्मनिरपेक्ष पड़ोसियों की रातों की नींद हराम की जाती ह 
यहां हम इस बात को खास तौर पर उठाना चाहते हैं श्रौरग्राग्रहपूर्वक भारत की 
धर्मनिरपेक्ष सरकार से यह पूछता चाहते हैं कि संविधान की धर्मनिरपेक्षता 
बाली धारा रामचरितमानस पर लाग क्यों नहीं की जाती? क्या शासक वर्ग 
को मालूम नहीं कि इस सब से भारतीय संविधान की जड़ (मानवमानव के, 
बीच जाति, धमं, रंग आदि के श्राधार पर भेद न न मानना और समान श्रधिकार 
वाले भ्राधारभूत सिद्धांत) पर प्रहार हो रहा है? फिर इस पर फोई कारिवाई 
क्यों नहीं की जा रही? { 

तुलसी के विचार केवल भारतीय संविधान को ही चुनौती नहीं देते बल्कि 


` मानवौय भ्रधिकारों के श्रंतर्ट्रीय विधान को भी नकारते हैं श्रोर यही नहीं कि 


ये विचार सिर्फ जनविरोधी हैं, बल्कि उतने ही घातक पूंजीवाद के लिए भी हैं 
कारण यह कि ब्राह्मणवाद तो सामंतवाद का ही सांस्कृतिक रूप है, श्रौर कुछ. 


नहीं. श्राज भी जो लोग इस प्रकार के विचारों वाले ग्रंथों का प्रचारप्रसार कर 
रहे हैं, वे वही हैं जो इतिहास का रुख मोड़ कर उसे पीछे की प्रोर ले जाना 
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चाहते हैं. ब्राह्मणवाद रामराज्य के रूप में एक श्लादर्श सामंतवादी कल्पना में |. 
उलझा कर मानवीय प्रगति श्रौर विकास के सारे रास्ते बंद करने का एक षड्‌- 
'यंत्रकारी नारा है. ` 
` इस नारे का विरोध भी श्राज कोई नया नहीं शुरू हुआ, बल्कि 2,500 
वषं पर्व गौतम बुद्ध ने भी इसी ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद को चुनोती दी थी 
शौर वेदशास्त्रों की सत्ता को मानने से साफ इनकार कर दिया था. सगर बहु 
चुनौती इसलिए उपयोगी सिद्ध न हो सकी क्योंकि बुद्धमत क्षत्रिय पुरोहितवाद | 
का रूप ले बैठा. दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के कारण वह विफल हुआ. एक | 
मोर्चे पर तो उसे ब्राह्मण उच्चवर्ग के मुकाबले में क्षत्रिय उच्चवगं के हितों के i 
लिए लड़ना पड़ा श्रौर दूसरी तरफ झूद्ों यानी दासों फे विद्रोह शांत करने पड़े. 
ये दोनों मोचें परस्पर विरोधी थे. इसी श्रंतबिरोध ने बुद्धभत को लंबी उर तक 
नहीं जाने दिया. . ॥| 
ऐतिहासिक विश्लेषण करते समय बुद्ध धर्म के बाद जैन धर्ष पर नियाहू | 
पड़ती है. जॅन घर्स का जम्म भी उसी संक्रांति काल में हुआ था और वह वंश्या | 
`का धर्म था. वंश्य भारतीय समाज का तीसरा उच्च वर्ग मानाजाता था. वेदयों | 
को क्योंकि व्यापार के लिए शांति चाहिए थी इसी लिए जनियों ने श्रहिसा पर | 


बोद्धों से भी भ्रधिक जोर दिया. राजा चाहे कोई हो, जेनियों को तो व्यापार 
के लिए सुविधा से मतलब था. | 
यही कारण है कि जन धमं ने राजाश्रय चाहे कभी नहीं लिया भगर साथ | 
ही यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जॅनियों ने वबल की हर हुकूमत के साथ | 
हमेशा समझौता किया. हिंदू राजा थे तो ये उन के भक्त रहे, मुसलमान बादशाह | 
गराए तो इन्होंने उन के श्रागे सिर झुका दिया, श्रंगरेज हाकिम हुए तो राजभक्षित 
का तबादला लंदन में हो गया भ्रौर फिर कांग्रेस के हाथ में सत्ता श्राई तो जेनियों | 
ने गांधी टोपियां पहननी शुरू कर दीं. इसी लिए जन ध्म इतिहास की गति को | 
प्रभावित करने में कोई भी भूमिका श्रदा नहीं कर सका. 
बुद्ध धम श्रपने उभार के 20 बरस बाद ही समाज के ऊंचे दणों के हाथों | 
में खेलने लगा, इस प्रकार वह प्रतिक्रिया की लपेट में श्रा गया. इसी कारण बहू | 
 भ्रपने मुख्य लक्ष्य पुरे न कर सका. न तो वह दासप्रथा ही तोड़ सका, न हौ. 
` गणाराज्यों को ट्टने से बचा पाया. दासप्रथा जब टूटी तो वृद्ध धर्म के खंडहरों | 
पर ट्टी और नंद ने शूद्र राज्य स्थापित किया. 
लेकिन ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रिय सामंतवाद को नींव डालने की ऐति- 
हासिक भूमिका निबाही चंद्रगुप्त ने. Es 
' श्रशोक द्वारा कलिग विजय प्राप्त करने के बाद बुद्ध धर्म को जो राज्याश्र 
"प्राप्त हुआ वह तो सिर्फ ऐतिहासिक परिस्थितियों से पंदा हुई मजबूरी के कारण 
न कि बुद्ध धमं में राजा की श्रास्था के कारशा. संक्षेप में स्थिति यह थी 


'श्रशोक के सामने कलिंग विजय के बाद राज्य विस्तार की कोई श्रौर खास 
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a गुंजाइश भी नहीं रही थी भ्रौर साथ ही अ्रद्योक के सामने मजबूरी यह भी 
आ चुकी थी कि श्रेष्ठियों ने युद्ध के लिए धन देना बंद कर दिया था. तीसरी 
;$ अजबूरी यह थी कि इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के बल पर कायम | 
नहीं रखा जा सकता था और उस कास के लिए जनता को भावनात्मक स्तर 
चर काजू में रखना एक कूटनीतिक श्रनिवार्यता थी. इस के लिए यह जरूरी था 
| 
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था. इसलिए सहस्ता 'हृदय परिवतंत' हो जाना घोषित कर के यह प्रचारित 
दिया गया कि सन्नाट ग्रश्ोक को बुद्ध धर्म से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो 
इस तरह बुद्ध धर्म श्रशोक को राजनीतिक संकट से उबार कर 'राज- 
अर्भ बन जाने का इनास पा गया, 

निहित स्वार्थवक्ञ क्षत्रिय पुरोहितवाद श्रौर ब्राह्मण पुरोहितवाद के बीच 
हो चुका मुकम्मिल समझौता भौ श्रंत में खुल कर सामने श्राया. यह भी एक 
णेतिहासिक सचाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता. कया बुद्ध धर्म का हीनयान 
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ज्ञाह्मणा धर्ष के पीछे निहित स्वार्थो की शक्ति का एक बहुत बड़ा गुट इल बीच 
फिर से पूरी ताकत के साथ संगठित हो चुका था. विदेशी ग्राक्रमणकारी जातियों 
--शक, हूण, कुयाण, श्रामीर, यवन श्रादि --के साथ भी हर संभव समझोता 
कर के ब्राह्मा धर्म ने अपनी सत्ता बताए रखी. इन ग्राक्रमणकारियों में से जो ' 
अधिक खतरनाक साबित हो सकते थे, उन्हें क्षत्रित्व प्रदान कर के ब्राह्मण वर्ग : 
ने उन की पुरोहिताई कबूल कर ली शौर इस प्रकार ग्रपने पुरोहहितेवाद की 
झवित और अधिक मजबूत बना ली हुशों और गौड़ों को क्षत्रिय घोषित करने 
के पीछे ब्राह्मणा धर्म की केवल यही चाल थी. नीची जातियों के विद्रोह शो 
करने फे लिए उन दिनों दोतरफा चालें चली गई. ५ 

एक चाल यह थी कि उन की ग्रलग बिरादरियां और प्रलगञ्जलग पंचायतें 
| करवा कर उत में परस्पर फूट डलवानी शुरू कर दी गई ताकि वे ग्रापस 
में ही उलझे रहें श्रौर ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एकजुट हो ही 
न सकें. दूपरी चाल ज्यादा गहरी थी श्रौर भविष्य को ध्यान में रख कर चेली 
गई थी. चाल यह थी क्रिबहुत बड़े पेमाने पर ब्राह्मण पुरोहितवाद का प्रचार 
करने के लिए पुस्तके लिलःवाई गई और उन पुह्तकों को पुराण साहित्य के 
नाम से प्रतारितप्रवारित किया गया. देश के कोनेक्ोने में इस प्रचार के गढ़, 
'सठ, मंदिर ग्रादि खोले गए क्योंकि प्रेस द्वारा पुस्तकें छपवा कर वितरित करने 
की ग्राज जैसी सुविधा तो तब उपलब्ध थी नहीं. दूसरी बात यह है कि म्रधि- 
कांदा जनता प्रशिक्षित थी, खुद पढ़ भी नहीं सक्तो थी, इसलिए कथावाच्कों, 
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धमं प्रचारकों प्रौर साधुसंतों के माध्यम से ही यह प्रोपेगेंडा सफलतापूर्वक | | 
अधिक प्रभावशाली ढुंग से कराया जा सकता था. . . § 
अब यहां प्रश्‍न यह उठाया जा सकता है कि श्राखिर वह कौन सी छिपी _ 
हुई शक्ति थी जो यह सब करवा रही थी? वे कौन लोग थे जो ब्राह्मण पुरोहित- अं 
बाद को फेला रहे थे? केवल ब्राह्मण जाति के किए ही तो यह सब हो नहीं | 
सकता था. क्योंकि ब्राह्मण के पास न तो धन था, न.राजनीतिक सत्ता श्रौरः 
फिर यदि ब्राह्मण सिर्फ अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने वाले होते श्रौर 
केवल ब्राह्मणों के हितों को ही ध्यान में रख कर खुद श्रपने तौर पर ही प्रचार | 
करते तो राजनीतिक सत्ताधारी क्षत्रिय श्रौर सामंत उन्हें चींटियों की तरह कुचल 
कर रख सकते थे. ; 
स्पष्ट है कि सारा का सारा पौराणिक साहित्य लिखा नहीं गया बल्कि लिख- _ 
दाया गया था. यह साहित्य प्रपनेश्राप प्रचारित भी नहीं हुआ, बल्कि प्रचारित | 
करवाया गया था. क्यों? इसलिए कि राजाओं ध्रौर सामंतों के स्वार्थ इसी. में | 
निहित थे कि जनता को धोखे में रखा जाए, सत्य पर भ्रधिक से अधिक परदे डाले | 
जाएं प्रौर ज्ञान के नाम पर भ्रज्ञान का ग्रंधाधुंध प्रचार किया जाए. कहनो न होगा | 
कि यह सब तभी हो सकता था जब कि घामिक मान्यताश्रों को रूढ़ बनाया जाता, | 
ईइवर का भय बढ़ाया जाता, राजाश्रों के देवीय भ्रःधिकारों के प्रति जनता को | 
श्रास्थावान बनाया जाता, सामंती जूल्मों को सहते चले जाने के लिए लोगों में | 
तथाकथित किस्मत या भाग्य के प्रति विशवास मजबूत किया जाता, श्रौर सब से # 
बड़ी बात यह है कि यह सब खुद न कह कर दूसरी जाति के लोगों के मुंहसे | 
कहलवाया जाता ग्रौर उन्हीं की कलम से लिखवा कर उन्हीं के द्वारा प्रचारित | | 
करवाया जाता. | 
इस प्रकार पुराणों को सांमती साजिश के दस्तावेज कहा जा सकता है. | 
और यह साजिश केवल भारत में ही नहीं, वहिक किसी न किसी कालावधि में 
विश्व के हर देश में हुई हैं. एतिहासिक विइलेषण करते समय इस तथ्य से भी | 
इनकार नहीं किया जा सकता कि कालांतर में संसार में पूंजीवाद ने उभर कर | 
. सब से पहली चोट इसी साजिश पर की प्रौर मानवविकास की एक एतिहासिक | 
ह कड़ी के रूप में नए युग का सूत्रपात किया. सामंतवाद की गलाजत से सनुष्य | 
जाति को छुटकारा दिलाने का ऐतिहासिक श्रेय पूंजीवाद को दिया गया है. 
इतिहास का हर पाठक यही मानेगा. पूंजीवाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो | 
किन्ही शंतानों द्वारा संसार पर थोप दी गई, बल्कि एतिहासिक विकास के | 
एक भ्रनिवार्य युग के रूप में इसे स्वीकार किया गया. ' 
` यदि पूंजीवाद न श्राया होता तो भ्राज भी तुलसी की तरह यही माना जाता | 
भगवान ने ही राजा को भेजा है, लिहाजा उस को श्रालोचना करने या उसे 
' बदल सकने का सबाल ही पंदा नहीं होता. साथ ही लोग भ्राज भी यही मानते 
हैं कि जो कुछ रामने रच रखा हे, वही होगा, त्क करने से कुछ लाभ नहं 
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र / पूंजीवाद का उदयन होता तो भाज भी हम सामंतों के दास बने उन के हुक्के- 
चिलम भर रहे होते भ्रौर दिन भर की शरीर तोड़ देने वाली बेगार करने के 
| 
| 


ज 


बाद हमें शाम को यह उपदेश सुनने को मिलता. 
राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे ग्रन्थथा ग्रस नहि कोई. 
(रास जो करना चाहते हैं बही होता है. ऐसा कोई नहीं जो भ्रन्यथा कर 
सके.) 
'जीव करम बस सुखदुख भागी.' मतलब यह कि जीव जो भी सुखदुख भोगता 
. है बह तो उस के कर्मों का फल है. पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे तभी श्रब 
शूद्र के घर पैदा हुए. गरीब हैं तो भी भ्रपने कर्मो के फल भोग रहे हैं. परिश्रम 
कर के ही क्या होगा! बीमार हैं तो दवादारू क्यों की जाए! तुलसी ने साफ 
तो कहा है, “श्री रघुनाथजी की भक्ति संजीवनी जड़ी है. श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि 
| हो भ्ननुपान यानी दवा के साथ लिया जाने वाला शहद है. यदि इस प्रकार का 
। संयोग हो जाए तो रोग भले ही दूर हो जाएं, नहीं तो करोड़ों जतन कर लो, 
रोग जा ही नहीं सकते.” देखिए निम्न पंक्तियां : 
रघुपति भगति सजीत्रन मूरी, ग्रनूपात श्रद्धा मति पूरी. 
| एहि विधि भर्लाह सो रोग नसाहीं, नाहि त जतन कोटि नहि जाही. 
कः | अधिकांश अ्ंधबिइवासी बूढ़ेबुढ़ियां बीमारी में इलाज कराने से ग्रानाकानी' 
। करते मिलते हैं. डाक्टरी इलाज में उन का विश्वास न होने के पीछे भौ प्रकारां- 
| तर से तुलसी ही कारणा हैं जिसे उद्धरित करते हुए एसे रूढ़िवादी लोग बड़ी 
। ज्ञान बघारती मुद्रा में कह उठते हैं, “राम कृपा नार्साह सब रीगा. '\इन लोगों 
|! के साथ ग्रगर तर्क करो तो ये उल्टे श्राप ही के श्रज्ञान पर तरस खाते हुए सम- 
| जाने लगेंगे, “सो सबु सहिम्र जो देउ सहावा.” (जो कुछ भी देव सहावे, वह 
। सब सहना ही पड़ता है.) श्रौर “प्रभु भ्रग्या श्रपेल श्रुति गाई.” (प्रभु को आज्ञा 
का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, ऐसा तो वेद भी कहते हैं.' 
| लोगबाग बड़ी से बड़ी बेवकूफी कर जाएंगे श्रौर उस की वजह से चाहे. 
जितनी हानि उठानी पड़ी हो, मगर श्रपनी भूल स्वीकार कर भविष्य में सुधार 
. । कर लेने की बजाए बहुधा यही सोच कर टाल जाते हैं कि 'श्रब ईस श्रधीन जगु 
| | काहु न देइग्र दोषु.' (जगत तो ईश्वर के श्रधीन है इसलिए किसी बात फे लिए 
| किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए.) या फिर यह कि 'मेटि जाइ नाहि राम 
रजाई.” (राम की ग्राज्ञा मिटाई नहीं जा सकती.) 
बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट जाएगी मगर उस की सहीसही जांच करने श्रौर 
कारण जान कर कोई काररवाई करने के स्थान पर तुलसी जैसे ग्रंधविशवासी, | 
भक्त के मन में यह दोहा काँध जाएगा : 
तुलसी जसि भवतव्य्रता तैसी मिलाई सहाइ, 
आपुन्‌ वइ ताहि पहि ताहि तहां ल॑ जाइ. | 
(तुलसीदास जी कहते हैं, “जैसी होनहार होती है, वेसी ही सहायता मिल 
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जाती है. या तो वह श्राप के पास ग्राती हे या श्राप को वहां ले जाती ) | ` ब 
इस प्रकार के नियतिबादी उपदेशों को अपनोश्रपनी सुनिधा फे भ्रनुसार 
और हालात के मुताबिक लोगबाग फिट कर लेते हुँ भौर अपने को कर्भण्यता | न 
तथा मेहनत करने से साफ बरी कर ले जाते हैं. 'भगवान जब देता है तो छप्पर | सु 
फाड़ कर देता है' जेसी जनउक्तियां भी तुलसी के इसी नियतिवाद की ही देव 
हैं. लोगों को निकम्मा तथा काहिल बनाने में नियतिवाद को बह घातक | 
¢ 


भूमिका किसी भी विचारशील व्यक्ति से छिपी दा रही. F 
थोड़ी देर पहले हम जिस सामंती साजिश का जिक्र कर रहे थे, उसी संदर्भ. ग 
को फिर से उठा कर एक बात श्रौर स्पष्ट करना चाहते हैं कि जनता दे दिमाग | ः 
को बौना बनाने के लिए मध्ययुग में व्यापक प्रचार के जो अड्डे स्थापित किए | 
गए थे, उन्हें प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए प्रचार साहित्य धानो र्हं स 
. उन भ्रडडों का बारबार उल्लेख कराया गया झौर उन्हें तीर्षस्वानों की संशा दी | 
गई. चाहे जो पुराण उठा कर देख लें, इन तीर्थो की महिमा का यशाच ग्रवश्य | 
मिलेगा. भगर तुलसी ने प्रचार के इन अड्डों की महता प्रतिपादित करने में | 
सब प्रचारकों से बढ़चढ़ कर योग दिया. मानस में इन शब्दों पर तो अरा गौर | 
कीजिए : | 


श्राकर चारि जीव जग अहहीं, कासी मरत परम पद लहहीं. हि 
(संसार में चार वर्णो के जीव हैं. काशी में मरने से सभी परम गति | र 
प्राप्त होते हैं.) 
g "इस दोहे में तुलसी ने एक तीर से दोदो शिकार किए हैं. एक तो यह सिद्ध | 
i करना चाहा कि यह वर्णव्यवस्था केवल भारत में या हिंडुओं में ही नहीं बल्कि | 
पुरे संसार में है, दूसरे यह कि परम गति फे लालच में सभी लोग काशी के प्रबार | _ 
` 'ग्रड्डे की तरफ भागेगे जहां उन्हें सभी तरह से मूंडा जा सकेगा--धल से भी, | बे 
` बुदधिसे भी. [ 
. फिर यही काशीभहात्म्य शिव के मुंह से भी वात कराया गया है. पार्वती म 
से शिवजी कहते हैं, "हे, पार्वती, राम के नामबल से काशी में मरते हुए राणी. र 
को देख कर उपे में शोक रहित कर देता हुं.” (काशी सरत जंतु श्रवलोकी। | 
जासु नाम बल करउं बिसोकी.) इस में शिवजी रामचंद्र की महिमा गाते भी जो | 
. _ दिखाए गए हैं, इस संदर्भ में खास बात गौर करने की यह है कि सभी देवताश | 
को एंकदूसरे की तारीफ करते दिखाने की टकनिक पूरे पौराशिक ग्रंथों में श्रप- |` के 
नाई गई है. इस से एक तो बहुदेववाद को बढ़ावा देने में मदद मिली, दूसरे यह |. 
कि श्रपने मुंह श्रपनी तारीफ करने की हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न होने से यथा| हु, 
संभव, बचा ली गई. ठीक उसी चाल का यह रूपांतरण है जिस के द्वारा क्षत्रिय | दू 


'सामंतों ने श्रपनी महिमा खुद न गा कर ब्राह्मणों द्वारा भ्रपना प्रचार कर 
ब्राह्मणों ने भी यथासंभव भ्रपनी तारीफ अपने ग्रंथों के क्षत्रिय पात्रों 
कराई है. फिर इन ग्रंथों को भी स्वरचित न कह कर देवीय ग्रंथ घो 
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करने के पीछे भी उन का यही प्रचार हथकंड! था. 

रामचंद्र गणेशजी और शिवजी का नाम जप कर तथा गंगाजी को सिर 
नवा कर ही श्रागे बढ़ते दिखाए गए हैं : “तब गनपति सिव सुमरि प्रभु नाई 
सुरसरिहि माथ.” 

एक्रएक तीर्थं की महिमा बखानने में कईकई पन्ने रंगे गए हैं. ग्रयोध्या- 
कांड में गंगा नदी और प्रयाग तीर्थ की तारीफ में दरजनों चोपाइयां और दोहे 
लिखे गए हैं. प्रयाग को तीर्थराज श्रौर गंगा को नदियों की रानी साबित किया . 
गया है 

वन को जाते सभय जिस, जगह से राम ने गंगा पार की थी, उस जगह पर 
भरत द्वारा प्रणाम करवा कर उसे भी 'रामघाट' नामक तीर्थ घोषित कर दिया 
“राम घाट कहं कीन्ह प्रनाम्‌ 

राम से मिलने जाते समय भरत जो तीर्थजल ले कर गए थे, उसे उन्होंने 
एक पहाड़ के समीप जिस कुएं में डाला था, उसे 'भरतक्‌प' कह कर पांवन तीयं 
की संज्ञा देते हुए तुलसी कहते हैं 

भरत कप ग्रब हाहि लोगा, अति पावन तीरथ जल' जोगा 

लंका पर चढ़ाई करने जाते समय राम द्वारा 'रामेइवरम्‌' नामक स्थान पर 
शिवलिंग की स्थापना करा के उसे भी तीर्थ बनवा डाला श्रौर खद राम के 
मुंह से उस की महत्ता बखान करा दी 

जे रामेस्वर दरसनु करिहहि, ते तनु तजि मम लोक सिधारिहि 
जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि, सो साजूज्य मुक्ति नर पाइहि 

(जो मनुष्य रामेइत्ररजी का दर्शन करने प्राएंगे, वे. शरीर छोड़ने के बाद 
स्वर्गलोक को जाएंगे श्रौर जो गंगाजल ला कर इस पर चढ़ाएंगे, वे मनुष्य तो 
बस मुक्त ही हो जाएंगे.) 

साथ ही राम द्वारा शिव की तारीफ प्रौर जनता. को चेतावनी दिलवाने का : 
सौका सी हाथ से नहीं जाने दिया कि जो ऐसा नहीं करेगा वह घोर नरक में 
जाएगा 

संकर प्रिय ममद्रोही _ सिबद्रोही मम दास, 
ते तर करहिकलप भरि घोर नरक महु बास' 
(जिन को शंकर प्रिय हैं पर जो मेरे द्रोही हैं, भ्रौर या जो शिव के द्रोही' 


' | हो कर मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास 
| करेगे.) 


इस धमकी के माध्यमं से रामेइवरम्‌ में गंगाजल ले जाने की बात पर जो 


| बल'दिया गया है, सो भी श्रकारण नहीं. रामेश्‍वरम्‌ है दक्षिण भारत में श्रौर 


वह भी प्रतिम छोर पर, जब कि गंगा उत्तर भारत की नदी है. उत्तर के 


: | ब्राह्मणवाद को दूर दक्षिण की श्रनाय जातियों के बीच प्रचारित कराने के लिए 


गंगाजल ले जा कर रामेशवरम्‌ के शिवालग पर चढ़वाने की चाल बड़ी गहरी 
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थी और इसे अनवाने के लिए नरक को धमकी भी जरूरी थी. व 
लंका विजय कर के लोटते हुए राम ने खुद ग्रौर सीता के द्वारा उसी रामे. 
इवरम्‌ स्थित महादेव के लिग को प्रणाम करवा के उस क महालय की पुष्टि 
करा दी : “सीता सहित कृपानिधि संभुहि कीन्ह प्रभास. 
` रास्तेमें जब युना श्रौर गंगा पड़ीं तो राम द्वारा ही सीता से र 
गया कि प्रणाम करो : ४ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई, जमुना कलि मल हरनि सुहाई, 
पनि देखी सुरसरी पुनीता. राम कहा प्रनाम करु साता. 
(फिर राम ने जानकी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी 
यमुना के दर्शन कराए श्रौर इस के बाद पवित्र गंगा फे दर्शन कराए. रासने! 
कहा, “हे सीता, इन्हें प्रणाम करो.) 
उस के बाद जब वे प्रयाग पहुंचे तो फिर से उस का महात्म्य राम के मुंहू, 
से ही बखान करवाया, “ग्ब फिर से इस तीर्थराज प्रयाग को हर जिसके । 
दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं. फिर परम पवित्र त्रिवेणीजी '* 

` के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और हरि के परमधाम तक पहुंचने के. 
(लिए सीढ़ी के समान है.” वर्णन है : hr 

तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि ग्ध भागा. | 
देखु परम पावनि पुनि बेनी, हरनि सोक हरि लोक निसेनी. श ' 
लगे हाथों उन्होंने श्रवधपुरी के लिए भी प्रमाणपत्र ले लिया, “अरब फिर 

- अत्यंत पवित्र श्रयोध्यापुरी के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के पापों और ्राबा-' 

गमन रूपी रोग का नाश करने वाली है. (पुनि देखु श्रवधपुरी श्रति पावति,| 

त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि.) श्रौर “एसा कह कर राम ने सीता सहित 

अवधपुरी को प्रणाम किया.” (सीता सहित श्रवध कहुं कीन्ह कृपाल प्रताम-) 

फिर त्रिवेणी में ग्रा कर प्रभु ने हषित हो कर स्नान किया और बानरों 

सहित ब्राह्मणों को श्रनेक प्रकार के दान दिए : 

पुनि प्रभु ग्राइ त्रिवेनी हरषित मज्जनु कोन्ह. 

कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहुं दान बिविध बिधि दीम्ह. है 

` स्पष्ट है कि जब स्वयं 'प्रभु' इनं तमाम तीर्थों और नदियों को झुकझुक कर 

. -्णाम करते फिरे तथा उन में डुबकियां लगालगा कर गुरागान करते रहे प्रौर 

वहां के बंदरों व ब्राह्मणों को श्रनेक प्रकार की दानदक्षिणा देदे कर प्रसन्न हे 

._ रहें तो फिर श्रन्‍्य तीर्थयात्री वही सब किए बिना कैसे रह सकते हैं! किसी भ 
गात्री की क्या मजाल जो ब्राह्मणों को दान दिए बिना लौट जाए! 

, म इस सारे कमंकांड का मकसद सिर्फ यह था कि साधारण जनता 
बिइवासों में घेर कर श्रौर भय दिखा कर काजू में रखा जा सके ताकि क्षि 
राजा श्रौर सामंत निर्भय हो कर हुकूमत करते रह सक, ब्राह्मणों को 
पुरी उपलब्ध होती रहे श्रोर.उन की पुरोहिताई भी बनी रहे: 
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लेकिन उस सामंती षड्यंत्र ्रौर ग्राह्मणावाद के प्रचार का कुप्रभाव श्रब 
जो भारत की बहुसंस्यक जनता यानी हिंदुश्ों पर पड़ रहा है, उस को वजह से 
हमारा देश विशव प्रगति की दौड़ में पिछड़ रहा है. तुलसी श्रादि ब्राह्मण पुरो- 
हितवादियों के उपदेशों ने हिंदुओं को कायर और दब्बू बना कर रखा हुआ है 
र उन में श्रात्मविश्वास ही पैदा नहीं हो पाता. ग्राथिक संकट के इस युग में 
भी लोग दब्धूपन श्रौर श्रातंकवश ब्राह्मणों को दानदक्षिणा देते हैं तथा तीर्थाटन 
आदि में श्रपना धन लुटाते रहते हैं फलस्वरूप वे भ्रौर श्रधिक गरीबी और श्रधिक 
प्रशिक्षा के चंगुल में फसते जा रहे हैं. राजनोतिक रूप से स्वतंत्र हो चुकने के ' 
बावजूद वे दिमागी गुलामी से मुक्त नहीं हो पा रहे. 

कायरपन, व गुलामी भी कई तरह की होती है लेकिन संस्कारों की गुलामी 
हर प्रकार की गुलामी के घुकाबले कहीं ज्यादा तबाही पेदा करती है. कारण 
यह कि. इस गुलामी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं श्रौर वे कई दिश्ञाश्रों में फैली 
होती हैं--एक तरफ धर्म को छूती हुई, दूसरी रोर से नेतिकता को ग्रौर तीसरी 
तरफ सामाजिक सीमांतों को जहां कि व्यक्ति को भ्रपने लोगों के बीच मान- 
प्रतिष्ठा शादि के प्रश्‍न जुड़े होते हैं, पीढ़ियों के रस्सरिवाज भ्रौर रिवायतें 
होतो हैं 

तुलसी ने इन सारी जड़ों को इस कदर जहरीला बना के छोड़ा है कि हिंदू 
सझाज की दशा भ्राज जहरबाद के रोगी की सी हुई पड़ी है. 

नियतिवाद का प्रचार करकर के लोगों को भ्रकर्म ण्य और काभचोर बना 
दिया गया है, जातिवाद फैला कर श्रापसी फूट पैदा कर दी गई है, ्ंधविइवासों 
के द्वारा हिंदुओं को जहालत के ग्रंथे कुएं में फेंक दिया गया है, तीर्थाटनों की 
आड़ में उन्हें कंगाल बना दिया गथा है, ब्राह्मणा वर्ग को उच्चत्व के दंभ में 
श्रालसी श्रौर घुफ्तखोर बना कर फेंका गया है श्रौर लाखों साधुग्रोंभिखारियों 
की भीड़ तथा अनगिनत पंडोंमुस्टंडों के दल क्या हमारे देश के लिए बोझ नहीं 
बने हुए हैं? 

श्र सब से बड़ा जुल्म जो.तुलसी ने हिदू जाति के साथ किया वह यह कि 
श्राध से श्रधिक जनसंख्या को एकदम जड़ तथा हीन बना कर घरों सें बांध के 
पटक दिया. हमारा इशारा नारी जाति की श्रोर है जो तुलसी के कोप का 
सर्वाधिक शिकार हुई है. फलस्वरूप उस का न मान रहा, न सरतबा. न ही 
चह सिर उठा कर समाज के विकास में सहायक हो सकी. ; 

जिस समाज के धमंपुरश्रों की यंह मान्यता हो कि स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख, 
नासमझ श्रौर जड़ होती है, बह समुदाय क्ष्या कभी भी श्रपनी नारियों को चेतन 


` भनुष्य का दरजा दे सकता है? श्रौर फिर भला नारी जाति को जड़ बना कर 


कभी कोई समाज प्रगति कर सकेगा? -.. 
'नारि सहज जड़ भ्रप्य' जैसा फतवा तुलसी ने खुद सती के मुंह से दिलवा 


कर किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं रहने दी. भला सती की उबित के विरुद्ध 
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तर्कं कौन दे! जिस प्रसंग में यह उक्ति कही गई है, वह भी नारी को शक्को 
सिद्ध फरने के लिए ही रखा गया है. ५ ह 
पार्वती का शिव से विवाह हो जाने पर मना (पार्वती की मां) ने दामाद |. 
के पेर पकड़ कर कहा, “हे, नाथ, यह उमा मुके श्रपने प्राणों के समान प्यारी 
है. श्राप इसे भ्रपने घर की टहलनी बना कर रखिएगा.” (नाथ उसा मम प्रान | : 
सम, गृह किकरी करेहु) 4 
`जब पार्वती जसी नारियों को पति के घर की नौकरातियां बनाने की याचना | : 
की गई तो फिर सामान्य हिंदू घरों में नारी को टहलनी से श्रधिक पद भला | : 
किस प्रकार. मिल सकता है! हैः 


| 

नियों ४ ग 

टहलत्तियों को श्रकारण त्याग कर श्रपने पुरुषार्थ का प्रदशन करने वालों | 

-की प्रशस्तियां गाते हुए तुलसी कहते हैं, “शिवजी के समान रघुनाथजी का ब्रत | 


धारण करने वाला कौन है जिस ने सती जेसी स्त्री को बिना पाप के त्याग | 
दिया?” | 
` सिव सम को रघुपति ब्रतधारी, बिनु श्रध तजी सती असि नारी. | 
तुलसी ने नारी को किसी तरह से भी ज्ञानार्जन का अधिकार नहीं दिया है. | 


| 
जदपि जोषिता नहि श्रधिकारी, दासी मनक्रम बचन तुम्हारी. BE 
श्रौर शिव की दृष्टि में तथा तुलसी के भ्रनुसार दासी शायद नारी भी नहीं | 
रह जातो इसलिए शिव ने पावंती की बात मान ली. पार्वती को केवल श्राइवासत _ 
पा कर ही फिर से. श्रात्महीनता की श्रभिव्यक्ति का दौरा पड़ जाता है, “है, 
नाथ, श्राप को कृपा से भ्रब मेरा विषाद जाता रहा श्रौर श्राप के चरणों के भ्रनु- 
ग्रह से में सुखी हो गई, यद्यपि में स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूख श्रोर | 
` अज्ञानी हूं तो भी भ्रब श्राप मुझे अपनी. दासी जान कर रास का यज्ञ वर्णन | 
कीजिए... 4 ४ | 
५ नाथ कृपा अब गयड बिषादा, सुखी /भयउं प्रभू चरन प्रसादा. 
ग्रब मोहि श्रापनि किकर जानी, जदपि सहज जड़ नारि ग्यानी. | 
` ` मगर इतने पर शिवजी पार्वती को कोई विशेष गूढ़ ज्ञान की बात नहीं | 
' बताते TR बच्चों को बहकाने के लिए जिस प्रकार माताएं या नानियां पशु- 
. पक्षियों की कही हुई कहानियां सुनाने लगती हैं उसी तरह शिव कहने लगते 
“जिस कथा को काकभृशुंडि ने गरुड़ से कहा, वही सुनो.” साथ ही इस बहाने ।. 
तुलसी ने शिव के मुंह से रामचरितमानस का प्रोपेगेंडा भी करवा दिया: “सुनु | 
सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल, कहा भुसुंडि बखानि सुनो बिहग | 
_ नायक गरुड़:” ree Sy A पा 
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राम ग्रादि भाइयों का सीता श्रादि बहनों के साथ विवाह हो चुकने के बाद 
जनक भ्रोर' उन के भाई भी हाथ जोड़ कर दशरथ से कहते हैं, “इन लड़कियों 
को टहलनियां मान कर दयापुर्वंक इन का पालन कीजिएगा. (ए दारिका परि- 


चारिका करि पालिबीं करुना नई.) फिर राम के हाथों सीता को सोंपते हुए 


उन से भी इसी तरह कहते हैं. “तुलसी सीलु सनेहु लखि निज किकरी करि 


सानिबी.'' (हे, तुलसी के स्वामी, इस के शील 'श्रौर स्नेह को देख कर इसे भ्रपनी | 


दासी कर के मानिएगा.) 
स्त्री को तुलसी इस योग्य नहीं समझते कि उस का विशवास किया जाए. 
स्त्री पर विश्वास का क्या फल होता है, उसे दशरथ के मुंह से ही कहलवाया 
गया है, “हा, किस श्रवसर पर क्या हो गया! स्त्री का विश्वास कर के में 
बैसे ही मारा गया जसे योग का सिद्िरुपी फल मिलने के समय योगी को भ्रविद्या 
नष्ट कर देती है 
कवने अवसर का भयउ गयउं नारि विस्वास, ` 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि श्रबिद्या नास. 
इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि स्त्री पर विश्वास 
करना श्रज्ञान श्रौर श्रविद्या के बश में होना है... 
मगर तुलसीदास के मतानुसार इस प्रकार श्रगर ज्ञान जाता भी रहे तो इस 
के लिए दोषी पुरुष नहीं है. राजा दशरथ के बारे में तुलसी को टिप्पणी उद्धरित 


जो हृठि भयड सकल दुख भाजनु, श्रबला बिबस ग्यानु गुन गाजनु 
एक धरम परमिति पहिचाने, 'नपहि दोस्‌ नहि देहि सयाते 
(जो हठ कर के-_कंकई की बात को पुरा करने में ग्रड़े रह कर--खुद 
सब दुखों फे पात्र हो गए. स्त्री के विशेष बश में होने के कारण मानो उन का 
ज्ञान श्रौर गुण जाता रहा. जो लोग धर्म की मर्यादा जानते हैं प्रौर सयाने हैं, 
बे राजा को दोष नहीं देते.) 
तुलसी के ग्रनुसारः “स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सका 
स्त्री तो संपूर्ण कपट, पाप और भ्रवगुणों की खान है (बिधिहुं न नारि हृदय 
गति जानी, सकल कपट भ्रघ श्रवगुन खानी.) ग्रौर स्त्री के स्वभाव के बारे में 
तो सब सत्य ही कहते हैं कि उस के हृदय में ग्राठों श्रवगुण सदा मौजूद रहते हैं 
वे भ्राठ ग्रवपुण हैं: साहस, झूठ, चंचलता, माया (छल), भय (डरपोकपन) 
अ्रविवेक (मूर्खता), ्रपवित्रता श्रौर निर्दयता 
नारि सभाउं सत्य सब कहहीं, भ्रवगुन आठ संदा उर रहहीं 
साहस अनत चपलता ,माया, भय ग्रविबेक  श्रसौच ग्रदाया 
` इसी लिए नारी के लिए तुलसी ने यह भ्रादेश दिया है 
` ` ढोल गंवार सूद्र पसु नारी, सकल तारना के श्रधिकारी 
मगर मार खाती रहने के बावजूद तारी को यह श्रधिकार नहीं है कि वह 
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चाहे जैसा हो उस का भी ग्रपमान करने से नारी नरक में जाएगी श्रौर वहां 


है कि स्त्री किसी भी पुरुष को देखते ही विवश हो जाती है, चाहे वह पुरुष | 


ह तुलसी ने एक लंबा प्रसंग श्रौर जोड़ा है. नारद मुनि राम से पूछते हैं, ''जब न; 


. आर मद प्रादि मोह प्रथवा भ्रज्ञान की प्रबल सेना है. इन में मायारूपिणी स्त्र 


से काम, क्रोध, मद श्रौर मत्सर (डाह) उत्पन्न होते हैं. सभी बुरी वासताएं 
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ग्रपने भ्रपमान का प्रतिकार कर सके क्योंकि इस से भी पति का श्रपसान Ef E 
है श्रौर पति चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो या ग्रंधा, बहरा, जालिम, दरिद्र 


यमपुरी में उसे भांतिभांति के दुख केलने पड़ेंगे. 
वृद्ध रोगबस जड़ धनहीना, ग्रंध बधिर क्रोधी अति दीना. 
ऐमेहु पति कर किएं श्रपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना. 
ग्रतः नारी का तो सिर्फ एक ही धमं हैं, एक ही ब्रत हैं श्रौर एक ही नियम 
है, घानी उस के जीवन का एक मात्र लक्ष्य यही एक है कि वह शरीर, बचन 
आर मन से पति के चरणों में ही पड़ी रहे: 2! 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा. 
. और मजे की बात यह कि सिर्फ इस प्रकार चरणों में पड़ी रहना भी काफी | 
नहीं है. धमं भ्रौर नेतिकता के निर्वाह, के लिए ही जो स्त्री पतिद्रता बनी रहती है 
है, तुलसी की दृष्टि में वह भी “श्रधम' है. उस के लिए भी रौरव नरक का ही | 
विधान है. स्वर्ग तो जैसे स्त्री के लिए है ही नहीं क्योंकि बह तो स्वभाव और | 
जन्म से ही प्रपांबन श्रोर पवित्र होती है (सहज भ्रपावनि नारि.) | 
ऊपर के पैरा में जो बात हम ने कही है, उस के प्रमाण स्वरूप तुलसी को | 
पंक्तियां उद्धरित करना श्रावश्यक हैः | 
बिनु अवसर भय तें रह जोई, जानेस्‌ अधम नारि जग सोई. , 
(श्रबसर न रहने. पर तथा भय,वश भी जो पतिब्रता बनी रहती है, वह _ 
जगत में श्रधम स्त्री है.) ; 5 
स्त्री को वह स्वभाव से ही श्रपवित्र मान कर चलते हैं श्रौर उत को विश्वास | 


उस का सगा भाई, पिता व पुत्र ही क्‍यों न हो! नारी किसी भी पुरुष को देखते 
ही श्रपते मन पर नियंत्रण खो बेठती है, ठोक उस प्रकार जैसे सूर्यकांतमणि सूर्य | 
को देखते ही पिघल जाती हैः ब 
भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत तारी. | 
होइ बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रविमनि द्रव रबिहि विलोको. | 
नारी जाति को ही सारे प्रवगुणों भ्रौर दुखों की जड़ सिद्ध करने के लिए | 


हू! 


विवाह करना चाहता था तब श्राप ने मुझे करने क्‍यों नहीं दिया था? 
तब विवांह मैं चाहउं कीन्हा, प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा? 
नारद के इस प्रन का उत्तर देते हुए राम कहते हैं, ''काम, क्रोध, लोभ 


तो ग्रत्यंत दारुण दुख देने वाली है. जपतप नियमरूपी संपूर्ण जल के स्थानों की 
ी ग्रीष्मरूप हो कर सबंथा सोख लेती है. स्त्री ही एक मात्र कारण है £ 
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बढ़ाते वाली भी एक मात्र स्त्रो ही है. स्त्री तो धर्म के सारे कमल जला डालती 
है. पाप और अंधकार का कारण भी केवल नारी ही है. स्त्री ही बुद्धि, बल, 
जील श्रोर सत्य का नाश करने वाली है. बह सारे श्रवगुणों की मूल है, पीड़ा. 
देते वाली है श्रौर सारे दुखों की खान है. इसी लिए हे, मुनि, में ने तुम्हें विवाह 


करने से रोका था,” तुलसी के ही शब्दों में: , 
काम क्रोध लोभादि मद ˆ प्रबल मोह्‌ कें धारि. 
तिन्ह. मंह श्रि दारुत दुखद मायारूपी नारि. 
जपतप नेम जलाश्रय धारी, होइ ग्रीष्म सोषइ सब नारी. 
काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हहि हरषप्रदः बंरषा एका. 
दुर्वासना कुमुद. समुदाई, तिन्ह कहें सरद सदा सुखदाई. 
धर्म सकल सरसीरुह वूदा, होइ हिम तिन्हहि दहइ सुख मंदा. 
पाप उलूक निकर सुखकारी, नारि निविड़ रजनी अ्रंधियारी. 
बुधि बल सील सत्य सब मीना, बनसी सम त्विय कहहि प्रवीना. 
ग्रवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दख खानि, 
ताते कीन्हे निवारन मुत्ति मैं यह जिय जानि. 
ग्रब जरा इन विचारों के कुप्रभाव पर विचार कर लें. स्पष्ठ है कि सामान्य 
चर्मभीरु ग्रौर तुली प्रेमी या रामभक्त के मन में यह विइवासं जम सकता है 
कि श्रौरत जब इस कदर गलत और बुरी चीज है तो उस से ब्याह ही नहीं करना 
चाहिए और श्रगर किया भी जाए तो उप्ते ढोल, गंवार, शूद्र प्रौर पशु की तरह 
हरदम मारते ही रहना चाहिए. 
दूसरी तरफ समाज का श्राधा भाग श्रपने बारे में एसे फतबे सुनसुन कर 
ग्रात्मबिइवास खो बैठता है. बचपत से ले कर बुढ़ापे तक {हद्‌ श्रौरतों से जिस 
प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वह उन्हें परावलंबी, श्रात्महीन, दब्बू और 
नाकारा बना देता है. , | 
हिंदू नारी की ऐसी स्थिति के कारण ही समाज में यह भावना पनपी कि 
जब इतनो गलत श्रौर बुरी चीज श्रपनाई जाए तो साथ में क्षतिपुति स्वरूप 
अहुत सा घन ग्रौर सामान. लिया जाए. क्ष तिपूरति के इस साध्यम को दहेज का 
नाम दिया गया ग्रोर इस की महत्ता का बलान भी किया गया: 
तुलसी ने जहांतहां भ्रवसर निकाल कर दहेज प्रथा की पुष्टि करने में भी 
कोई कसर नहीं छोड़ी. उदाहरणार्थ, शिव के विवाह के समय पार्वती के दहेज 
का प्रसंग देख लें या राम के ब्विवाह के समय सीता के दहेज के लंबेचोड़े विवरण 
पढ़ लें. बेशमार दासदासियां, ग्रसंख्य रथ, हाथीघोड़े, गाएं तथा गाड़ियों में 
लादलाद कर सोना, कपड़ा प्रादि देने के बावजूद जब्र पार्वती जसी लड़की का 
बाप श्रपने दासाद के प्रागे हाथ जोड़ा है श्रौर लड़की की मां भ्रपने जमाई के 
चंर पकड़ती है तो फिर सामान्य हिदू लड़की के मांबाप को क्या बिसात! इतना 
कुछ देने पर भी जब हिमाचल कहता है कि में जमाई को दे ही क्या सकता हूं, 


; BS 39 
{ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
4 A . t | क 


ii is 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Er ४ 


तब कोई हिंदू बाप प्रपनी बेटी को दहेज देते समय यह बात भला केसे j 
सकता है किः | हि 
दासीं दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, 

ग्रन्त कनक भाजन भरि जानो, दाइज दीन्ह न जाइ बखाना. 

दाइज दियो बहु भांति पुनि कर'जोरि हिम सुधर क्यो, 

का देउं पूरन काम संकर चरन पंकज गहि रह्यो. 

मिब कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांतिहि कियो, 

पुत्ति गहे पद पाथोज मयना 'प्रेम परिपूरन हियो. F 

इसी प्रकार राम ग्रादि भाइयों के विवाह के प्रसंग में दहेज को महिमा बखानी 

गई है : | 
जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी, सकल कंग्रर ब्याहे तेहि करनी. 
कहिन जाइ कछु दाइज भूरी, रहा कनक मनिमंडप पूरी. 
कंबल बसन बिचित्र पटोरे, भांतिभांति .बहु मोल न थोरे. 

गज रथ तुरग दास श्ररु दासी, धेनु अलंकृत कामदुहा सी. 

बस्तु श्रनेक करिश्र किमि लेखा, कहि न जाइ जानहिं जिम्ह देखा. ' | 
लोकपाल. श्रवलोकि, सिहाने, लीन्ह अ्वधपति सबु सुखु माने. | 

: (राम के विवाह की जसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राज- | 
कुमार व्याहे गए. दहेज की श्रधिकता कुछ कही नहीं जाती. सारा मंडप सोने | 


i 


गर मरियों से भर गया. बहुत से कंबल, वस्त्र भ्रौर तरहतरह के विचित्र रेशमी | 

बहुमूल्य कपड़े श्रौर हाथी, घोड़े, दासदासियों ग्रौर गहनों से सजी हुई कामधेनु | 

सरीखी गाएं. इतनी सारी चीजें हैं कि उन की गिनती ही नहीं की जा सकती, | 

| न ही वर्णन किया जा सकता है. जिन्होंने देखा है, बही जनते हैं. दहेज देख | 

` कर तो लोकपाल भी सिहर गए. भ्रवधराज दशरथ ने सुख मान कर प्रसग्न मत 
8 से सारा दहेज ग्रहणा किया.) \ 


NE फिर जब बारात विदा हुई तो जनक ने एक बार और दहेज दिया. दहेज 
Nt ' का ब्योरा देते हुए तुलसीदासजी कहते हैं: 
Fe भरिभरि बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा. 
छुरा लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख ग्ररु सीसा. 
मत्त सहस दस सिधुर माजे, जिन्हहि देखि दिसिकंजर लाजे. 
कनक वसन मनि भरिभरि जाना, महिषी घेनु बस्तु बिधि नाना. 
दाइज भ्रमित न सकिग्र कहि. दीन्ह विदेह. बहोरि, 
जो श्रवलोकत लोकपति लोक संपदा ' थोरि. 
“सकु समाज, एहि भांति बनाई, जतक ग्रवधपुर दीन्ह पठाई. 
„ (अ्रनगिनत बैलों श्रोर कहारों पर लादलाद कर सारी खाने को सामग्री भेजी 
गई. साथ ही जनक ने भ्रनेक सुंदर शेयाएं (पलंग) भेजी. एक लाख घोड़े 
25,000 रथ, जो सब के सब नख से शिख तक सजे हुए थे. 70,090 - मतव 
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हाथी थे जिन्हें देख कर दिशाग्रों के हाथी भी लजा जाते हैं. गाड़ियों में भर- 
भर कर सोना, वस्त्र और हीरेजवाहरात श्रौर भें, गाएं श्रीर नाना प्रकार को 
चीजें दीं. इस प्रकार जनक ने फिर से श्रपरिमित दहेज दिया. इस दहेज का 
वर्णन नहीं किया जा सकता श्रौर इसे देख कर लोकपालों के लोकों की संपदा 
भी थोड़ी जान पड़ती है. इस तरह से सारा सामान सजा कर जनक ने भ्रयो- 
ध्यापुरी को भेज दिया.) 

ऊपर के उद्धरणों से यह प्रकट होता है कि तुलसी ने एक ही ब्याह में 
दोदो बार दहेज देने की प्रथा को समर्थन दिया है. झादीविवाह में श्रपनी सामर्थ्ये 
से भी ग्रागे बढ़ कर खर्च करने का उपदेश ग्रहण कर ग्राज जितने हिदू परिवार 
कर्ज के बोझ तले पिस रहे हैं, उन सब की दुर्गति का दायित्व तुलसी की सड़ी- 
गली विचारधारा पर. है. 

दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना देने भर से ही कुछ हासिल न होगा. 
इस सामाजिक कोढ़ को दूर करने के लिए सब से पहली जरूरत यह है कि धमं 
आर सामाजिक सर्वादा के नाम पर फेलाए जा रहे. उन कीटाणुग्रों को नष्ट 
किया जाए जो तुलसी की रामायण सरीख ग्रंथों में भरे पड़े हैं श्रौर जित के 
प्रचारप्रसार के विरुद्ध कोई कातून श्रभी तक नहीं बताया जा सका. 

ब्राह्मण पुरोहितवाद के घ्रचार की इस सामंती साजिश का भंडाफोड़ करना 
भो ग्राज के हर जागरुक व्यक्ति का कर्तव्य है. यह भी ठीक है कि इस प्रकार 
की कड़वी सचाइयां जान कर कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन सिर्फ इस 
कारणा सत्य पर परदा पड़ा रहने देना बौद्धिक कायरता का प्रतीक है. , 

ग्रंधविइवासों श्रौर परंपराश्रों में भले ही बहुत कम अंतर है, फिर भौ उस ग्रंतर 
को समझ कर स्वस्थ परंपराग्रों को प्रागे बढ़ाने श्रौर अ्ंधविइबासों व रुढ़ियों को 
त्यागते चलने में ही मानव प्रगति का रहस्य छिपा हुम्रा है. 

परंपराप्रों के प्रंतर्गत इतिहास और ज्ञानविज्ञान की वे सीढ़ियां हैं जित पर 
एकएक कदम भरते हुए हम दिनोंदिन ऊपर चढ़े हैं, जब कि म्रंघविशबास उन 
व्यावहारिक कुरीतियों से जुड़े होते हैं जो भ्रपना उद्योग खो चुकने के बावजूद 
श्रज्ञात तथा ग्रभ्यासवञ्ञ हमारी व्यवहार तीति में हस्तक्षेप करते चलते हैं. व्यवहार ' 
मर्यादा हमेशा ही तात्कालिक स्थितियों के श्रतुरूप निर्धारित की जाती है. उस 
की सर्वकालिक महत्त्व या उपयोगिता नहीं होती. साथ ही उस का संबंध तत्कालीन 
समाज के विभिन्न वर्गों में से किसी एक श्रौर राजनीतिक या आशिक स्वाथों 


. बाले मानव समूहों की ग्रापसी होड़ के साथ भी होता है. इसलिए व्यवहार 


मर्यादा को सभी लोगों के लिए हर युग में एक सी मात कर चलता भी गलत होगा. 

इसी प्रकार एक विशेष युग के मर्यादा पुर गेत्तम ग्रादर्श व्यित का उदाहरण 
किसी दूसरे जमाने के व्यक्ति के लिए भी हितकार ही हो, यह जरुरी नहीं, 
बहिक ग्राम तौर से भ्रहितकर ही होता है. श्रतः उसे त्याग देते में ही भला 
है. यों भो राम में इतनी खामियां थीं कि उन की मर्यादा पर और उन के 
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पुरुषोत्तम होने पर हंसी श्राती है. 
व्यवहार सर्यादा के तथाकथित श्रादिम ग्रंथ 'रामचरितमानस' की श्रसंग- | 
तियों की एक हलकी सी झांकी प्रस्तुत हैः 
तब मयना हिमवंतु अनंदे, पुनिपुनि पारबती पद बंदे. | 
(तब मैना श्रौर हिमवान ने झानंद में मग्न हो कर बारबार पावती के 
चरणों की वंदना को.) चः ह 
सातापिता द्वारा पुत्री की चरण वंदना कौन से समाज की व्यवहार मर्यादा 
है, यह समझ में नहीं श्राता! 
इसी प्रकार ('गणपतिहि पूजेउ संभु भवानी') यानी शिव और पार्वती 
द्वारा श्रपने पुत्र को पुजा दिखाने में किस लोकमर्यादा का पालन कराया गया है, | 
यह रहस्य भी तुलसी ही जानें! | 


कौशल्या का राम के चरणों में सिर नवाना (नयत मूंदि चरननि सिरु नावा) | 
भो शायद तुलसी को मर्यादा का उल्लंघन नहीं लगा. इसी तरह भ्रनेक प्रसंग ' 
ऐसे गिनाए जा सकते हैं जहां सामाजिक रूप से नियत व्यवहार मर्यादा के गलत | 
श्रादशं सामने लाते हैं. ^ | 

भरत भ्रपनी माता को संबोधित करते हुए उसे 'पापिनी' और 'कुल नाशिनी, | 
तक कह डालते हैं: ''पापिनि सबहि भांति कुल नासा.” केवल इतना ही नहीं, / 
पुत्र के मुंह से माता को यहां तक कहलवाया गया है कि “श्री, कुमति! तेरी | 
जीभ नहीं गली? तेरे मुंह में कोड़े नहीं पड़े? तु तो पाप, कपट और श्रवगुशों | 
को खान है. तू पेदा ही क्यों हुई? हुई भी तो बांझ बयों न हुई?” (जब ते | 
कुमति जिय ढयङ... गरि न जीह मुंह परेउ न कीरा...सकल कपट ग्रघ ग्रवगुणा | 


| 


| 
| 


खानी. ..केकई कत जनमी जग माझा, जो जनमि त भई का न बांझा.) F 

AR (स्त्री पर हाथ उठाना प्रौर उसे बेतरह पीटना, घायल कर डालना श्राखिर | 
किस व्यवहार मर्यादा में शामिल है? 
ye 8, मगर राम श्रौर लक्ष्मणा पहले तो सूपणखा से छेड़छाड़ और सजाकठट्ठा | 


करते हैं, फिर उस के नाककान काट डालते हैं. इसी प्रकार लक्ष्मण का छोटा | 
* भाई शत्रुघ्न मंथरा को लातों से सारमार कर उस की कमर तोड़ डालता है, | 
सिर फोड़ देता है, दांत निकाल देता है श्रौर उसे खून में लथपथ कर डाल॑ता हैः. | 
 हुमगिलाततकि कूबर मारा, परि मुंह भर महि करत पुकारा. | 
. कुत्रर टूटेउ फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू. 
“मर्यादा पुरुषोत्तम' राम से ऐसीएसी हरकतें करवाई गई हैं कि मर्यादा का 
सिर भी शमं से झुक जाए! सूर्पणखा वाला उदाहरर तो बहुचाचित है ही, सीता | 
को बिना दोष फे ही बुराभला कहने वाले प्रसंग भी किसी से छिपे नहीं हैं. रावण | 
के रहते हुए विभीषण को राजतिलक कर देना भी सरासर ग्रनीति थी और 
राजतिलक के बाद पहली ही जो बात उस से पुछी गई, वह बताए कि. 
समुद्र पार करने, का उपाय क्या है? स्वार्थ साधन के लिए गिरा मनुष्य जोज 
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, | हरकतें कर सकता है, वही “मर्यादा पुरुषोत्तम' के चरित्र से उभरती हैं. 
; (सिर्फ राम ही नहीं, उस के सेवक श्रौर भवतों की भी यही हरकतें हैं. हनु- 
मान रावण से कहता है, “पैं तेरी स्त्रियों सहित सीता को ले जाऊंगा.” (तब 
थ जुवतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले जाऊं.) 

ग्रौर राम के सैनिक केवल ऐसी धमकी ही नहीं देते बल्कि व्यवहार में भी 
सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए स्त्रियों को बाल से पकड़ कर घरों से 


| 
दा | 
रा बाहर घसीट लाते हैं : 
नी | धरि केस नारि निकारि बाहिर तेऽतिर्द.न पुका रहीं. 
है | इस सब के विपरीत रावण की व्यवहार मर्यादा यह रही कि वह सीता को 


उस की इच्छा के विरुद्ध छू भी नहीं सकता, बाल पकड़ कर घसीटना या बला- 
गा) | त्कार करना तो स दूर कौ बातें हैं. लेकिन फिर भी रावण को दानव श्रौर 
| राम को देवता बयों कहा गया? 

| दो जीवनदर्शनों के संघर्ष के रूपक स्वरूप ही रामायण को लिया श्रौर समझा 
लत , जा सकता है. एक दृष्टि भौतिक चितन की है जिस का प्रतिनिधित्व रावण के 
| साध्यम से हुभ्रा है श्रौर दूसरा है शरीर और ग्रात्मा को भ्रलगन्नलग मानने वाला 
| दर्शन जिस का प्रतिनिधि राम है. श्रार्यो ने भारत पर श्राक्रसण कर विजय प्राप्त 
को थी. इस प्रकार भारत के मूल निवासियों के मुकाबले में उन्होंने ग्रपने को 
उच्च ग्रौर ग्रच्छा मान लिया था. '्राथ' शब्द का प्रथं 'ग्रच्छा' और 'भला' 
है भी. श्रायों को भ्रपनी शकलसुरत का भी बड़ा गुमान था क्योंकि वे मूल भार- 
तीयों की श्रपेक्षा गोरे रंग श्रौर तीखे नकश बाले थे. साथ ही उन्हें श्रवनी सभ्यता 
पर भी गर्व था, हालांकि मूल भारतीयों की नागरिक सभ्यता ग्रायों की सभ्यता 
की तुलना में कहीं श्रधिक बढ़ीचढ़ी ग्रौर उन्नत थी. यह तथ्य श्रब सिधु घाटी 
सभ्यता के मोहनजोदड़ो श्रौर हड़प्पा में प्राप्त ग्रवञ्ञेषों से पूर्णतया स्थापित हो 
चुका है. 
श्रार्यों को भारत में श्राए तीन हजार वर्ष से कुछ ही ऊपर का समय बीता 
है, जब कि सिधु घाटी सभ्यता के ग्रवशेष लगभग पौने चार हजार साल पुराने 
हैं. ग्रायं सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भी ईसा पूर्व 7200 में रचा गया 
माना जाता है, जब कि सिधु सभ्यता कम से कम 2500 ईसा पूर्व की तो प्रमा- 
णित हो ही चुकी है. इस बात में भी श्रब कोई संदेह नहीं रहा कि भारत के 
मूल निवासी, जिन में द्रविड़ मुख्य थे, श्रार्यों की प्रपेक्षा कहीं अधिक सभ्य, सुशि- 
क्षित ग्रौर उन्नत थे. भाषा, कला, स्थापत्य, नगर संयोजना और भ्रन्य क्षेत्रों 
में भी उन का ज्ञान श्रधिक विकसित था. विदेशी आ्राक्रमणकारियों ने द्रविड़ों ' 
को हरा कर दक्षिण में, खदेड़ दिया भ्रौर उत्तर भारत में ग्रपना राज्य स्थापित्त 
कर के श्रपने को उच्च ्रौर विकसित घोषित कर दिया. उन्होंने मूल निवासियों 
के नगरों को ध्वंस कर डाला, उन्हें ग्रसभ्य, काले, नीच, दानव श्रोर राक्षस तक | 
कहना शुरू कर दिया. यही कारण था कि मूल निवासियों ने भी श्रायों को कभी 
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ग्रच्छी दृष्टि से नहीं देखा. | 


लेकिन जब भी दो संस्कृतियां लंबी श्रवघि तक एकडूसरे के संपक में रहती 


हैं तो प्रभाव ग्रहण करने की स्वाभाविक प्रक्रिया भी शुरू हो ही जाती है. | ४ 


रेजों को हम शुरू से नफरत की निगाह से देखते रहे हैं मगर इस के बावजूद हम 
उन की संस्कृति श्रौर सभ्यता से किस कदर प्रभावित हुए हैं, इसे बताने. को / 


जरूरत नहीं. इसी तरह मूल भारतीयों के रहनसहन और व्यवहार के ढंग धरे. 
धीरे श्रायों का प्रभाव ग्रहण करने लगे और श्रार्य लॉग भारतीय तोरतरीके प्रप | 
नाने लगे. उदाहरणार्थ, त्याग और ब्रह्मचर्य प्रादि चीजों से आयों का कोई संबंध | 
न था, मगर भारतवासियों में त्याग श्रोर ब्रह्मचर्यं को महत्त्वपूर्ण माना जाता था. | 
इसी प्रकार श्राय लोग केवल यज्ञञालाश्रों में ही श्रापस में मिल बैठते थे, जब | 
कि भारतीयों के मिलनस्थल नदियों के किनारे हुआ करते थे. धीरेधीरे यज्ञ | 
और तीर्थ दोनों मिल गए. 38 
वर्ण व्यवस्था का इतिहास भी बेधा नहीं है जैसा कि साधारणतया समझो | 
जाता है. भ्रस्पुइयता भी कब शुरू हुई, यह ठीकठीक तो नहीं कहा जा सकता | 
मगर इतना निविचत है कि पहले सिफ श्राथिक ग्राधार पर समाज का विभाजन ' 
किया गया था, जन्मगत रूप बहुत बाद में श्राया. | 
धमं शिक्षकों के वर्ग को ब्राह्मणा, व्यापारियों को वैद्य, राजाशों और योद्धाओं 

को क्षत्रिय तथा किसानों और मजदूरों को शूद्र कहा जाता था. जाति और रंगभेद | 
के ग्राधार पर वर्ण विभाजन का उल्लेख महाभारत में ही सब से पहले मिलता | 
है, यानी लगभग ढाई हजार वर्ष. पूवं, क्योंकि महाभारत का रचनाकाल 4०० | 
2:० ईसा पूर्व का ही माना गया है. (हालांकि कुछ लोग इसे बौद्धकाल से | 

भी पहले की रचना मानते हैं पर इस मान्यता का कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं । 
मिलता.) महाभारत में भृग्‌ द्वारा वर्णो का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है. वह | 
भारद्वाज को संबोधित कर कहते हैं, “बराह्मण गोरे रंग के, क्षत्रिय लाल, वेश्य | 
पीले श्रौर शूद्र काले होते हैं.” (महाभारत, झञांति पर्व-[38 5,) : 
दक्षिण भारत में छूतछात क्योंकि श्राज भी उत्तर भारत की प्रपेक्षा धिक 

है इस श्राधार पर कुछ लोग ्रस्पृश्यता को वेदिक युग से पहले की चीज मानते | 
ह oe कोई ठोस ग्राधार नहीं माना जा सकता क्योंकि बाद में ग्रहण 

| हुई चीज भी श्रधिक प्रभावशाली हो सकती है. उदाहरणार्थ उत्तर भारत | 

के हहुगरं में श्रायंक्रालीन यज्ञो के स्थान पर दबिड़ों के प्रभाव से मूतिपुजा की | 
श्रवा या इद्र श्रादि देवताओं की भ्रपेक्षा दक्षिण भारतीय देवता शिव का प्रभाव, | 
"या फिर यज्ञशालाग्रों के स्थान पर नदी किनारे के तीर्थ स्थानों की महत्ता आदि. | 
स्वयं भक्ति की भावना भी ग्रनार्य प्रभाव है. 'पद्मपुराणा' में इस का स्पष्ट | 
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घ्रौर मूर्तियों का भी प्रस्तित्व द्रविड़ जाति के संपकं का ही प्रभाव है. 
. श्राक्रसणकारी व विजेता होने के बावजूद श्रार्य लोग क्योंकि श्रल्पसंख्यक थे, 
इसलिए उन की चतुराई का ही प्रमाण था जो उन्होंने बहुमत के सामान्य विशवासों 


; को स्वीकृति प्रदान कर के श्रपना मत फंलाना उचित समझा. हालांकि यह सुझ 


भी ्रार्यो को पहले से ही नहीं श्रा गई थी, बल्कि बहुत लड़भिड़ कर ही वे,इस 
नतीजे पर पहुंचे थे कि जनभावना को शोषित करने का सर्वोत्तम ढंग यही होगा 
कि उसे जनता की सान्यताश्रों के माध्यम से “ही मरोड़ कर श्रपने विचार उन 
पर थोप दो, तभी वे उन्हें भ्रपना सकेंगे. 

यही प्रवृत्ति बढ़ती हुई मध्ययुग तक पहुंचतेपहुंचते श्रपती पकड़ इस कदर 
सजबूत कर गई कि तुलसी भ्रादि साम्रंतवादी प्रचारकों ने श्रपनी रचनाओं में 
खुल कर एक ग्रबेज्ञानिक चितन की विजय घोषित कर दी. शरीर और स्मा '' 
को भ्रलगश्रलग साम कर चलना निस्संदेह एक श्रव॑ज्ञानिक विचारधारा थी. राम ' 
की रावण पर विजय दिखाना इसी विचारधारा की जीत सिद्ध करने का प्रयास 
था श्रौर इस काम के लिए यह जरूरी था कि राम को श्रवतार के रूप में पेश 
किया जाता क्योंकि श्रवतारवाद भी द्रविड मान्यता थी, वैदिक नहीं. 
. . साथ ही यह चाल भी प्रनिबार्य थी कि राम के द्वारा दक्षिण भारतीय 
देवता शिव को महान घोषित करवाया जाता श्रौर रामेइवरम्‌ में शिवलिंग 


| स्थापित करा के :उस को पुजा. करवाई जाती. द्रविड़ मान्यताप्रों के भ्रनुरूप ही 


| तीर्थ स्थानों की महिमा का बखान करवाया गया लेकिन इन सब बातों का. 
! भ्रभिप्राघ यही था कि शित्र जैसे सवंश्रेष्ठ देवता के मुंह से राम की बड़ाई कराई 


जाए ताकि प्रनायं लोग उस के बड़प्पन को स्वीकार कर लें. शिव द्वारा राम 


| कौ पूजा श्रौर भक्ति के पीछे भी यही मंतव्य स्पष्ट है. 


राम द्वारा शिवधनुष तुड़वाया जाना भी राम को शिव से अधिक शक्ति- 


| झाली सिद्ध कराना है श्रौर शिव से भ्रमरत्व का वरदान प्राप्त करने वाले रावण 
| की राम के हाथों हत्या दिखा कर भी यही बात प्रमाणित की गई है. वरना 
| वेदों में श्रवतारों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है. मनुष्य प्रौर तथाकथित भगवान 


के बीच ग्रवतार नाम के बिचौलिए का श्रस्तित्व किसी वेद ने नहीं स्वीकारा. 

इस के श्रलावा तुलसी ते मूल रामकथा के तथ्यों को भी बेतरह तोइमरोड़ 
कर प्रस्तुत किया है. वाल्मीकि ने तो रामक्रथा के माध्यम से राम के चरित्र 
पर परोक्ष रूप से व्यंग्य ही किया है. दूसरे शब्दों में हस वाल्मीकि रामायण' 
को श्रप्रत्यक्ष शैली में लिखी गई एक व्यय रचना भी कह सकते हैं. उस में 
चशित राम प्रारंभ से श्रंत तक कुंठाओं से घिरा एंक मनस्तप्त व्यक्ति है जो 


ग्राखिर अ्रपनी कुंठाग्रों से तंग श्रा कर सरपू नदी में डूब कर ग्रात्महत्मा कर 


लेता है. इस के भ्रतिरिकत इस प्रकार के कुंठित पात्र के निकट संपर्क में जितने 
भी. व्यक्ति श्राते हैं, उन सब की दुर्दशा होती है. सीता जैसी पत्नी के चरित्र. 


bs ' पर'भो उसे बारबार परीक्षाएं ले कर जब विश्वास नहीं होता तो वह उपे गर्भे- 
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बती होने पर भौ जंगलों में छुड़वा देता है Se जंगली पशुध्रों बु उस का. 

-अ्ंत हो जाए. सीता इस प्रकार बारबार भ्रपमानित हो कर खड्डे में कूद कर | , 

श्रात्महत्या कर लेती है. र 

इसी तरह एक जरा सी बात पर राम ने लक्ष्मणा जेसे भाई को देशनिकाछे 

' का दंड दे कर जब उस का श्रपमान किया तो वह भी सह न सका और उसने 

` भी सरयू में डूब कर ग्रात्महत्या कर ली. श्रपने जीवन की सारी RS श्रौर 

`  श्रपने पुरे जीवनदर्शन का खोखलापन महसुस कर के ही तो ग्रंत में राम को खुद | 

भी ग्रात्महत्या के श्रतिरिकत कोई मागं न सुझा था. लेकिन वाल्मीकि का व्यंग्य 

केवल. इसी बात से पुरा नहीं होता. वह तो कुल मिला कर यह सिद्ध करना | 

चाहता था कि इस प्रकार के कुंठित श्रौर श्र्वज्ञानिक विचारधारा बाले राजा | 

खुद तो डूबते ही हैं, साथ हो सारी प्रजा को भी ले डूबते हैं. इसी लिए रामायण | 

| के अ्रंत में राम ग्रकेला नहीं डूबता बल्कि भ्रयोध्या के सभी नागरिकों सहित सरयू 

सें समाता हुश्रा दिखाया गय। है. 

इस के विपरीत तुलसी ने राम को मनुष्य से हटा कर अवतार बना डाला | 

है और वे सभी प्रसंग जानबूझ कर टाल दिए है जिन में व्यंग्य ध्वनित होता| 

था. रामचरितमानस में न तो सौता के त्याग का प्रसंग है, न लक्ष्मण के | 

त्याग का. उस में न ही राम द्वारा सरयू में डूब कर ग्रात्महत्या करने का उल्लेख | 

है, न श्रयोध्यावासियों को ले डूबने का. यहां तक कि सीता, लक्ष्मण राम ्रादि | 

किसी की भौ मत्यु का कोई जिक्र उस में नहीं है. तुलसी ने रामराज्य के गुणः| 

गान करतेकरते ग्रीर ब्राह्मणपुरोहितवाद को प्रशस्तियां गातेगाते ही अपना ग्रथ 

समाप्त कर डाला है. सच तो यह है कि रामराज्य एक आदर्श कल्पना 

i 'यूटोपिया' के सिवा और कुछ नहीं है. \ 

LG. अवेज्ञानिक चितन पर श्राधारित राज्यव्यवस्था कोरी कल्पना फे चन 

` और हो भी क्या सकती है! विचार की ग्रलग सत्ता स्वीकार कर चलना, श्रात्मा 

श्रौर शारीर में भेद मान कर चलना, परलोक और पुनर्जन्म की कल्पना में ही 

जीवन नष्ट कर डालना श्रादि बातें उस श्रवेज्ञानिक चितन का अंग हैं जिस | 

का प्रतिनिधि पात्र राम है. ' _ | 

वाल्मीकि ने इसी श्रवेज्ञानिक विचारधारा की स्पष्ट शब्दों में ्रालोचतां 

भी कई स्थलों पर की है: उदाहरणार्थ, जावालौ नामक एक विद्वान राम को| 

संबोधित कर के कहता है. “'में उन व्यक्तियों के लिएं चितित हूं जो इस लोक 

. को' चिता छोड़ कर परलोक की चिंता में डूबे रहते हैं श्रौर श्रकाल मुत्यु की 

प्राप्त होते हैं. में श्रौर किसी व्यक्ति के लिए चितित नहीं हूं. चित्य वे लोग है| . 
जो हर वषं ग्रपने मरे हुए पितरों का श्राद्ध करने के नाम पर श्रन्न नष्ट करते 

` "हे, राम, क्या कभी मृत व्यक्ति भोजन खा सकता है? तो फिर यात्र 

जाते समय लोगबाग ग्रपने साथ भ्रन्न बांध कर क्यों ले जाते हैं? क्यों नहीं उ 

के संबंधी लोग घर बेठे हुए ही किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते ताकि याते 
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का : पर निकले हुए व्यक्तियों का पेट भर सके? 
फर |, “हे, रास, ये सारे के सारे धर्ष ग्रौर श्रादेश उन चतुर व्यक्तियों द्वारा दिए 
गए हैं जो भोलेभाले लोगों को पथभ्रष्ट करने में सिद्धहस्त थे श्रौर इस प्रकार 
काले, प्रौरों को दानदक्षिणा देने के लिए उकसा कर स्वयं धन कमाने के सहज 
सने। श्राविष्कार करते रहते थे. उन का तो सिद्धांत यही'था कि दूसरों से कहें, 'यज्ञ 
ग्रोर | करो, बलिदान करो, दान करो, स्वयं को भूखों रखो प्रर्थात ब्रतउपवास करो 
खुद | यानी हमें दो...' हे, राम, श्राप बुद्धि से काम लें. इस जीवन के श्रतिरिकत श्रन्य' 
य्य | कोई जीवन मिलने वाला नहीं, यह निहिचित मानें.” (वाल्मीकि रामायण,. 
रता | श्रयोध्या कांड, 708) 
राजा | भारत की धामिक विचारधारा कई तरह के दर्शनों के माध्यम से श्रभि 
[यण | व्यक्त हुई है. हिंदू दन को ठीक तरह से समझने के लिए सूत्र युग के कुछ 
सरयू | दार्शनिक खितनों का उल्लेख करना जरूरी है. लगभग ये सभी दर्शन ईसवी सन 
| 20० के बाद हो पुरी तरह विकसित हुए, हालांकि इन का उद्गम किसी न 
डाला |. किसी रूप में बहुत पहले से सी खोजा जा सकता है. कुछ दर्शनप्रणालियां तो 
होता| ईसा पूर्वं 800 तक प्राचीन हैं 
के | सुत्र युग की छः दार्शनिक प्रणालियां प्रसिद्ध हैं: न्याय, वंशेषिक, सांख्य, 
सलेख / योग, पूर्व मीमांसा श्रौर वेदांत. इन में न्याय श्रौर वैशेषिक दर्शन एक कोटि के 
प्रादि/ हैं, सांख्य श्रौर योग में भी बहुत कुछ समानता है तथा पूर्व मीमांसा श्रौर वेदांत 
गुणः, परस्पर संबद्ध हैं. न्याय दर्शन मुख्य रूप से तक के ग्राधार पर टिका है श्रौर 
ग्रंथ, वैशेषिक में संसार की प्रकृति का उल्लेख है, मगर दोनों में एकदूसरे के निष्कर्षो 
को स्वीकार लिया गया है. न्याय को विइलेषणात्मक पद्धति का वैशेषिक दर्शन 
में प्रयोग किया गया है और वैशेषिक में संसार की श्राणविक बनावट का जो 
सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है उसे न्याय ने भान लिया है. 
न्याय दर्दान के ग्रनुसार ज्ञान के चार स्त्रोत हैं : प्रत्यक्ष, श्रतुमान, उपसान 
और शाब्द. इस में तकं की प्रक्रिया का ब्योरेवार विश्लेषण किया गया है. यह 
भ्ररस्तु की दार्शनिक विचारधारा से बहुत मेल खाता है. कह नहीं सकते कि 
न्याय दर्शन घ्ररस्तू से प्रभावित है या श्ररस्तू ने न्याय से प्रभाव ग्रहण किया? 
हो सकता है कि यह समानता मात्र एक संयोग हो. (भेक्समूलर का भी यही 
विचार है.) S 
वंशेषिक दर्शन के भ्रनुसार सभी भौतिक पदार्थ चार प्रकार के श्रणुओं से 
बने हैं. धरती, जल, भ्रग्नि और वायु के इन णुग्रों के विभिच्त रूप से संयोग 
_ होने के कारणा ही श्रलगग्रलग तरह के पदार्थ बनते हैं. भौतिक ग्रणुओं के भ्रति- 
रिक्त यह दर्शन पांच भ्रन्य तत्त्वों को भो स्वीकारता हैः प्रंतरिक्ष, समय, प्राकादा, 
मन गौर ग्रात्मा. 
. इस द्दात के श्रतुंसार भगवान इस सूष्टि का रचयिता तो माना जाता है 
रा! मगर इन तत्त्वों और श्रणुश्रों को भगवान द्वारा विरचित नहीं माना जाता. 
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` सारे बंधत श्रज्ञान के फल हैं, सिफ ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हुआ जा सकता है. इस | 
“दर्शन को निरीश्व रवादी दशन भी कहा जाता है. कपिल के 'सांख्य प्रव चन सूत्र! | 


- शंकर प्रह्वं त के पक्षधर थे. बेदांत दर्शन ने ही आगे चल कर भक्ति की विचार- 


` घोषित कर दी गई. 


: दोड़ में बेतरह पीछे धकेल दिया है. 


वैज्ञानिक विचारधारा भी इसी देश की सांस्कृतिक धरोहर. है मगर इसे विकसि 
है करने की बजाए ब्रह्म के चक्रव्यूह में फंसाने का सारा जाल जिन निहित स्वायं 
32285 ३ ब्िछाणश उसी साजिशी शतरंज के महत्त्वपुर्ण मोहरों में थे हमारे तुलसीदास | रू 
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न्यायिकों का कहना है कि भगवान ने तो सिर्फ इन तत्वों को तरतीब दी | इतो 
लिए इस विचारधारा वालों को वेदांती लोग 'श्रधेवंनाशिक, मानते हैं. सांख्य | १ 
दर्शन के श्रनुसार विशव में दो ही श्राघारभूत कोटियां हैं: प्रकृति श्रौर पुरुष | सु 
(स्व). पुरुष के प्रभाव से ही प्रकृति का विकास होता है श्रौर संसार का इति- ह् 
हास इसी विकास का इतिहास है. सांख्य दशत की एक अन्य महत्त्वपूर्ण देन है रा 
त्रिगुण सिद्धांत, यानी प्रकृति की तीन द्वद्वात्मक विशेषताएं : सत्व, रजस, हे 
तमस. 

सत्व गुण के द्वारा प्रकृति प्रकट होती है, उत्तरोत्तर विकसित होती रहती | - 
है. रजस गुण गतिविधि को इकति प्रदान करता रहता है तमस गुण ब्राधाएं | हि 
प्रस्तुत कर के विकास की गति को प्रेरित करता रहता है. विकास के कोई | ह 
'चरण हैं. बुद्धि का विकास सर्वप्रथम और महान है. सांख्य दशन के श्रनुसार | ह् 


के श्रतुसार भगवान की कल्पना श्रनावइयक है क्योंकि किसी भी प्रमाण के झाधार | 
पर भगवान का ग्रस्तित्व सिद्ध नहीं होता. | 

योगदर्शन के ्राधारभूत सिद्धांत तो सांस्य से ही मेल खाते हैं भगर इस में | (६ 
निजी भगवान की कल्पता कर ली गई है. व्यवहार में योग मन गौर शरीर को श्नुः a 
शासित करने को क्रियाश्रों का दर्शन माना जाता है. स्वस्थ तन में स्वस्थ मन के | 
माध्यम से ही मुक्ति संभव मानी गई है. पूर्व मीमांसा दर्शन में मुख्य रूप से | परः 
वेदों को ही व्याख्या की गई है भ्रौर वेदों को ही घमं की धरी माना गया है. | झा 
वेदांत दशन उपनिषदों के ब्रह्म को ही सत्य श्रौर जगत को मिथ्या मानता है. | ए! 
इस का प्रधान प्रणेता शंकर था. वेदांत की दो घाराएं थीं: श्रद्वेत्त और दवत. | 


घारा को जन्म दिया जिस के अनुसार ज्ञान, विवेक और तक प्रनाव$ यक वस्तुएं | 


चाहे ब्रह्म ग्रौर जीव को एक मानने वाले वेदांती हों, चाहे दो मानने 
बाले, मगर ख सब को दृष्टि में सत्य तो ब्रह्म ही है, जीव प्रौर. जगत | 
नहीं. इसी वचारधारा ने हमारे देश का सब से ग्रधिक ग्रहित किया है. इसी 
के फलस्वरूप प्रंधविइवास, जहालत, काहिली, भ्रकर्मण्यता, गुलामी श्रौर हीत: 


भाव तथा दब्बूपन फंले और इन बातों ने हिडुओं को दुनिया में प्रंगति की. 


पुरुष (स्व) के प्रभाव से प्रकृति का विकास मानने वाले सांख्य दशान जैसी. 


ज्ञान के मागे पर चलते हुए जो दांकाएं उत्पन्न होती थीं और कर्म 
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प्य | पर जो श्रम करना पड़ता था, उन सब से छुट्टी पाने का सहजतम उपाय यही 
पुरुष | सुझाया गया कि मस्तिष्क के सारे किवाड़ बंद कर के केवल भक्ति में लग जाओ. 
तिः हिडुप्नों में भक्ति की घारा मुख्य रूप से विष्णु भ्रौर शिव की श्रोर ही बहती 


नहै| रही. विष्णु वंदिक देवता था श्रौर शिव द्रविड़ देवता था. राम को भी विष्णु 
का ही अ्रवतार माना गया. इस प्रकार तुलसी ने उत्तर श्रौर दक्षिण भारत में 

एक साथ ब्राह्मण पुरोहितवाद का प्रचार करने के उच इय से रामचरितमानस के 

हती | Er से रास की शिव के मुंह से प्रशंसाएं कराई हैं श्रौर शिव की राम के 
स्‌ ® : 

कोई | उन दिनों शवों ie का जो झगड़ा चल रहा था, जह ब्राह्मण पुरो- 
हतवाद के प्रचार कार्य सें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए उस 


kl | बाधा को दूर करना भी कूटनीतिक दृष्टि से श्रनिवार्य था. राम के मुंह से यह 
र | कहलवाना भी उसी बाधा की श्रोर इंगित करता है कि : 
ए | संकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दास, 


ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महे बास. 
ते| जिन राजनीतिक श्रौर भ्राथिक स्वार्थो ने भारतीय समाज के एक वर्ग को 
| बिलकुल निठल्ला पाल कर उस से केवल प्रचार कार्य कराया, उन्हीं स्वार्थो ने 
प्रतु | विदेशों पर भी धामिक धावे बुलवाए. जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, बर्मा, मंलाया, 
। थाईलेंड श्रादि देशों में भी प्रचारक ग्रौर सैनिक एक साथ भेजे गए श्रौर जिस 
| प्रकार भारत में छोटेमोटे मतभेद भुला कर प्रन्य धािक संप्रदायों के साथ 
९: सांठगांठ की गई उसी तरह विदेशों में भी. उदाहरणार्थ, जावा श्रौर दक्षिणपूर्व 
(र | एशिया के कई देशों में हिदू प्रौर बुद्ध के बीच समझौते हुए. यहां तक भी हुम्रा 
5 ते. | कि एक ही देश में शैवों प्रौर बेष्णवों के मंदिर बनाए गए. फलस्वरूप दक्षिण- 
[रः | पर्वं एशिया के हिंदू राजाश्रों ने ्रपनौ देवीय इक्ति की स्थापना कर ली, जब 
स्तुए , कि उस काल के भारतीय राजा निज को देवीय दूत के रूप में स्थापित नहीं 
ने] कर सके थे. 
शने, इसा की तेरहवीं शती में जावा में शवों ग्रौर बौद्धों ते मिल कर श्रपना 
जगत्‌ | प्रभुत्व स्थापित कर लिया. संयुक्त दलों की हुकुमतों सरीखो इस धामिक राज- 
| नौति के पीछे सुनियोजित ढंग से निहित स्वार्थो के षड्यंत्र. स्पष्ट देखे जा सकते 
हैं श्रौर इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का नियंत्रण होता था भारत के तत्कालीन धमं 
शिक्षा के केंद्रों से, जिन्हें इतिहासकार ने भी भूल से विश्वविद्यालय मान लिया. 
` ` | एसे केंद्रों में नालंदा का नाम खास तौर पर लिया जा सकता है. पूर्वो बिहार 
ज॑सी | के इस केंद्र में देशविदेश के प्रचारकों को प्रशिक्षित किया जाता था. 
सितं | किसी देश में विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर भी इस प्रकार के प्रशि- 
थ | क्षण केंद्र खोल दिए जाते थे जिस से कि वहां को भ्राम जनता को सांस्कृतिक 
रूप से गुलाम बनाए रखा जा सके. उदाहरणाथं, सुमात्रा में 'श्रवीजय' नामक 
द्र था जहां संस्कृत पढ़ाई जाती थी. स्मरणा रहे कि संस्कृत का संबंध सिफं धर्म से . 
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था श्रौर धर्मग्रंथ पढ्नेपढ़ाने के लिए ही संस्कृत पढ़ीपढाई जाती थी. सुमात्रा | . 
स्थित श्रीविजय प्रशिक्षण केंद्र का जो प्रधान पुजारी था उस का नाम धमकी | £ 
था. इसी धर्मकीति के हारा सन 7077 से 7023 तक प्रशिक्षण दे कर श्री- 
ज्ञान नासक एक प्रचारक तिब्बत में घर्मप्रचार के लिए नेजा गया था. स्मरण 
रहे कि श्रीज्ञान भारतीय था ग्रौर उसे शिक्षा पाने के लिए सुभात्रा भेजा गया, 
फिर वहां से प्रचार कार्य के लिए तिब्बत में भी उसे बुद्ध धर्म भें सुधार करने 

के उद्य श्य से भेजा गया. 

इसी प्रसंग में एक बात और ध्यान देने की है कि अंतर्राष्ट्रीय संच पर 
` जिस बुद्ध धर्म के साथ कंधे मिला कर हिंदू धर्म चला, उसे वह श्रपने देश में. 
स्वीकार नहीं कर सका. चीन और जापान में बुद्ध धर्म के भ्रचार का इतिहास 
देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इस में हहिदुश्रों की भूमिका लगभग वैसी रही | 
जैसी कि यहूदियों की ईसाई घमं के प्रति. ईसाई धरे पेदा किया यहुदियों ने 
मगर उसे स्वीकारा कभी नहीं. लेकिन दक्षिणपूर्व एशिया में हिढ़ुओों की भुमिका | 
बुद्ध धमं के प्रति भ्रलग रही. हो सकता है, यह उस सम्य की राजनीतिक | 
स्थितियों के कारण कोई विवशता रही हो या कोई गहरी चाळ. 
जो भी हो, बुद्ध धर्म के साथ इतना बिरोध होते हुए भी राजनीतिक सोचे | 
सें मजबूती लाने के विचार से ही शायद पुराणों की दशावतार सुची में गौतम : 
बुद्ध का भी नाम जोड़ना पड़ा हो! ; 
| इस पृष्ठभूमि के बाद श्रब हम मध्ययुग में श्रते हैं, यानी सूफियों और 
संतों के युग में. राजनीतिक भाषा में श्रब हम 'मुसलिम काल' में श्राते हैं जब | 

कि हिंदू राजा श्रपनी सत्ता खो चुके थे. हार की खील के साथसाथ फिर से 
. क्ति प्राप्त करने की लालसा उन में मौजूद थी. धर्म श्रौर समाज के क्षेत्र की | ' 

. स्थिति यह थी कि पुरानी ग्रास्थाएं एक के बाद एक टूटटूट कर गिर रही थीं. |. 
राजाश्रों की देवीय शक्ति के प्रति जनता के वहम भी भंग हो रहे थे. वेदिक 
मंत्रों में विश्वास कम होने लगा था. देवीदेवताश्रों के श्रासन डोलने लगे थे. 
` जिस प्रकार पहले श्रायों ने द्रविड़ों श्रादि पर दमन करने को नीति में विफल 
हो कर बाद में मेलमिलाप श्रौर सांस्कृतिक ग्रादानप्रदान द्वारा भारतीय जनता 
पर शासन करने की चाल चली थी, उसी तरह भ्रब मुसलिम बादशाहों ने एक 
प्रकार का सांस्कृतिक क्रांति का श्रांदोलन शुरू कर दिया था. सूफी मत का भारत 
में ग्रायात करने से ले कर भ्रकवर के 'दीनए इलाही' तक सब इसी दिशा में 
किए गए प्रयास थे. इस में कोई सदेह नहीं कि मुगल बादशाह इस में बहुत हंद 
. तक कामयाब भी हुए. भारत के ही लोगों ने और यहीं की पारिभाषिक शब्दा- 
बली के माध्यम से संत परंपरा के कवियों ने गांवगांव भ्रौर नगरनगर में घूः 
कर जो प्रचार किया वह निश्चित रूप से इस की सफलता. का प्रमाण है... 
 ' मगर इस सब का एक हितकर पक्ष भी. सामने श्राया. वह यहं कि ज 
` सामान्य में पनप रहे कई ग्रंधावइवास समाप्त होने लगे श्रौर अनगिनत रूढि 


, | 


>> 
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टूटने लगीं. ड की पंदरहुवीं शती के रामानंद भ्रोर उस के शिष्य रामानुज की 
शिष्य परंपरा में दरजनों कवि, प्रचारक ब्राह्मण पुरोहितवाद पर कुठाराघात 
करने लगे थे. कबीर जाति का जुलाहा था. दादू भी उसी जाति का था. इसी 
प्रकार दादू के घेलों में से रज्जब श्रादि थे. सभी ने जातपांत ग्रौर ग्रंधबिइवासों 
के खिलाफ जेहाद सा बोल बिया. उन्होंने हिंदू ग्रौर मुसलिम तक के भेद मिटा 
देने की कोशिश को और मूनिपुजा के विरुद्ध प्रचार किया, ब्राह्मणों भ्रौर मुल्लाश्रों 
की पोलें खोल कर रख दीं तथा कर्मकांड को धज्जियां उड़ानी दारू कर दीं. 
फलस्वरूप तीर्थो श्रादि का महत्त्व घटने लगा. ब्राह्मण श्रौर पंडेपुजारी भूखों 
मरने लगे. जनता में सांस्कृतिक जागरण शुरू हुप्रा. तकंशवित पैदा होने लगी. 
गलस्य ग्रौर श्रकर्मण्यता घटने लगी. मेहनत के प्रति ग्राकर्षण ग्रौर भ्रागे बढ़ने 
की ललक पेदा होने लगी, नतीजा यह हुआ कि जनता पराजित राजाश्रों, रज- 
वाड़ों श्रौर सामंतों को भूलने लगी. श्रकबर के शासनकाल तक पहुंचतेपहुचते 
भारत की लगभग कायापलट हो चली थी. इस बात की साक्षी हमें इतिहास 
से मिलती है कि हिदुश्नों और मुसलमानों के बीच रोटीबेटी तक के रिश्ते होने 
शुरू हो गए थे. थोड़ीबहुत शांति श्रौर सुखसमुडि भी स्थापित होने लगी थौ. 
भ्रह्लाह श्रोर राम तथा 'वेद' ग्रौर 'कुरान' में भेद भुलाया जाने लगा था श्रौर 
धाभिक संकीर्णता तथा जातीय घेरों में दरारें पड़ चुकी थीं. 
पर ये सब स्थितियां भारतीय साम॑तों ग्रौर श्रपदस्थ हिंदू राजाश्रों तथा 


र | , निठल्ले ब्राह्मण वर्ग के हितों के विरुद्ध थीं. इसलिए सोलहवीं शताब्दी में उन्हें . 
| यह फिर से श्रनिवार्घं लगा कि जनता को गुमराह किया जाए, घर्म की ध्वजा 


` फहराई जाए, वर्णव्यवस्था को फिर जीवित किया जाए, राजाश्रों के देवीय श्रधि- 
` कार प्रमाणित किए जाएं, लोगों के मत में तीर्थों श्रौर ब्रतउपवासों के प्रति श्रास्था 
| जगाई जाए, देरीदेवताग्रों के टूटे हुए बुत फिर से खड़े किए जाएं. संक्षेप में यह 
| कि प्रवैज्ञानिक चितन का जोरशोर से प्रचार करा के जनता को फिर से ग्रंघ- 
कार की चादर से ढक कर श्रपना उल्लू सीधा किया जाए, यानी खोई हुई सत्ता 
| प्राप्त कर ली जाए. 

` राजनीतिक स्तर पर तो कोई तर्क ऐसा था नहीं जो जनता को ग्राइबस्त 
कर सकता, क्योंकि पुराने [हिदू राजाग्ों की श्रपेक्षा श्रकबर का शाततकाल सामान्य 
जनता के लिए कहीं प्रधि सुकर सिद्ध हो चुक्रा था. इसलिए श्र एक मात्र 
क्षेत्र धर्म का ही बच! था जित की याड़ में निहित स्वाथों का नाटक हो सकता 


` श्रतः ऐसी परिस्थितियों में चमत्कारी ढंग से रामचरितमानस की रचता 
शौर उस के व्यापक प्रचार की बात पर यदि विचार किया जाए तो हर चीज 
रशे की तरह साफ हो कर सामने श्राने लगती है. 
राजनीति, घमं, नेतिकता, समाजशास्त्र, Sh और ज्ञानविज्ञात की 
नी भी शाखाएं हैं, सब की सब्र धमंग्रथों में ही सम्मिलित मान कर चलने 
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की भारतीय परंपरा से लाभ उठा कर रामचरितमानस की श्राड़ में श्राज से ' 
कोई चार सौ वर्ष पूर्व जो षड्यंत्र रचा गया था, उस के कुपरिणाम श्राज तक | 
हम भुगत रहे हैं. श्रात्महीनता, अंधविश्वास, दब्बूपन, कायरता, नियतिवाद श्रौर 
श्रकर्मण्यता नामक जितनी भी घातक बीमारियों के जरासीम श्राज हिदुग्रों के 
दिमाग की रगों में बह रहे हैं, उन में से ग्रधिकांश का स्रोत तुलसी कृत राम- | 
चरितमानस ही है. ° 


AA MAMMA sg 


है. | 
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रामचरितमानस सें नारी 


FU] tina का उत्तर भारत में ही नहीं, न्यत्र भो जहां कहीं इस का 
पारायण होता है, भ्रद्भुत प्रभाव है. इस का वही प्रभाव, इस की वही 
सामर्थ्यं इस बात का जोरदार तकाजा करती है कि ग्रपनी जिन मान्यताश्रों की 
तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्थापना की है, जिन श्रादर्शो को जीवन का ध्र. व- 
तारा बना कर उन फी प्रोर निर्देश किया है, उन का न केवल इतिहास के एक 
- विद्यार्थो की दृष्टि से ही, बल्कि एक सामात्य जीवन शोधक प्रौर जीवन ग्राराधक 
की दृष्टि से भो हम उन मान्यताप्रों तथा उन श्रादशों का नए सिरे से मूल्यांकन 
करें. निइचय ही रामचरितमानस की गिनती उन मुर्दा ग्रंथों में नहीं की जा सकती 
जिन की कोई भी इतिहास का विद्यार्थो बेठाबंठा शव परीक्षाःकरता है. यह 
तो उन जीवित सदग्रंथों में है जो न केवल प्राज के युग को प्रभावित कर रहे 
| , हैं, बल्कि जिन का प्रभाव सुदीर्घं भविष्य तक बना रहने वाला है. 
हम यहां इस बात का श्रध्ययन करना चाहते हैं कि मातु शक्ति भ्रथवा स्त्रिय 
के संबंध में तुलसीदास की कया मान्यताएं थीं श्रौर जिन र की श्रोर उन्होंने 
सीधे भ्रथवा व्यंजना से संकेत किया है, प्राधुनिक मान्यताध्रों को कसोटी पर 
कसे जाने पर वे किस हद तक प्रशंसनीय तथा श्रुकरणीय हैं. ] 
प्रत्येक महान ग्रंथ के कुछ मंत्र होते हैं जो उस ग्रंथ प्रथवा उस के रचयिता 
. को मूल भावनाश्रों को समझने में सहायक होते हैं. रामचरितमातस के ऐसे 
। ता ot सिर धूति गिरा लगाते पछिताना 
गिन : गुन गान सर धुत गिर * 
कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना, . सिर धु KM 


(साधारणा जनों का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुनधुन कर पछताने 


लगती है.) ५ i; र 
यह चौपाई पुकारपुकार कर'कह रही है कि तुलसीदास को ps 

का गुणगान करना 'एकदम प्रभिप्रेत नहीं था. रामचरितमानस में जहांजहां 
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भी जनसाघारण श्रथवा उन के प्रतिनिधियों का चरित्रचित्रण है, वह तुलसीदास | 


के प्रद्‌भुत काव्यकौशल का परिचायक होते हुए भी प्रसंगवश ही है. तुलसी- | 
दास के रामचरितमानस का भ्राध्यात्मिक उद्दे इय रास का गुणगान है श्रौर | 
सामाजिक उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र तथा बँसे ही कोवल्या, सीता, 
भरत, हनुमान, श्रादि भ्रादर्श पात्रों की रचना. । 
ग्रागे की पंक्तियों में हम तुलसीदास के स्त्री पात्रों की ही, चर्चा करेंगे, 
भ्रन्यों की चर्चा भी प्रसंगवश श्रनिवार्य होगी ही. | के 
८ ॥. हे 


बॉल कांड का ग्रारंभ ही है. तुलसीदास सब छोटेबड़ों की वंदना कर रहे 
हैं. तियापति रामचंद्र की श्रोर संकेत करते हैं : । हर 
सिय निदक ग्रघग्रोध नसाए, लोक बिसोक बनाइ बसाए. है | 
बाल कांड, 3-2. 
(उन्होंने सीता की निदा करने वाले घोबी के पापसमूह का नाश कर उसे 
शोक रहित बेकुंठ लोक में बसा दिया.) 
कथा कुछकुछ यही तो है न कि एक घोबी ने रामचंद्र को निदा की कि 
जिस सीता को रावण गोद में उठा कर ले गया था और जो बहुत दिन तक उस 
के घर में रही, उसी को रामचंद्र ने पुनः भ्रंगीकार कर लिया. यह स्थल उस 
प्रसंग की विस्तृत ग्रालोचना करने का नहीं है, कितु यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि 
« भर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के इस त्याग के मूल में राजनीति की नहीं, लोका- 
yi राधता की नहीं, कितु स्वच्छ नीति की कौन सी उदात्त भावना है, तो सचमुच | 
उत्तर श्रासान नहीं. मातृशक्ति के स्वतंत्र श्रस्तित्व की इतनी श्रवहेलना! इस 
बंदनक्रम में है : 
द जनकसुता जगजननि जानकीं, ग्रतिसय प्रिय करुणानिधात की. 
१० ताके जुग पदकमल मतावौं, जासु कृपा निरमल मति पावौं. 
gs : वाल कांड, 33.4. | | 
(जनक की कन्या, जगत की माता श्रौर करुणानिधान रामचंद्र की भ्रत्यंत | 
प्यारी जानकी के दोनों चरणकमलों को मैं प्रणाम करता हूं. उन की कृपा से में 
निर्मल बुद्धि पाऊ.) 4 
यहां जो प्रणाम है, वह जगत की माता जानकी को है. किसी प्राकृत देवी | 
को तो कभी हो ही नहीं सकता. , ई | 
तुलसीदास के रामचरितमानस को यह विशेषता है कि यह भ्रध्यात्म के ऊचे | 
से ऊंचे स्तर से प्राकृत जनों के स्तर तक चढ़ताउतरता रहता है. रामचंद्र 
' प्रकृत रूप का वर्णन पढ़िए : / 
नारि बिरहं दुखु लहेउ ग्रपारा, भयउ रोषु रन रावनु मारा. } 
| Ve --बाल कांड, 67:4: | 
_ (उन्होंने--रामचंद्र ने --स्त्री वियोग का भ्रपार दुख पाया था श्रौर क्रोधित 
हो कर रावण को रण में मारा था.) } 
! 
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` . विषयांतर न हो जाए, इसलिए यह श्रागे की कथा विशेष रूप से ध्यान 
| देने योग्य है : को 

एक बार त्रेता थुग माहीं, संभु गए कुंभज रिषि पाहीं, 

संग सती जगजननि भवानी, पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी. 

न --बाल कांड, 69-7. 
(त्रेता युग में एक बार भहादेवजी ग्रगस्त्य मुनि के पास गए. उन के साथ 
| सती जगतजननी भवानी भी थीं. ऋषि ने उन को सारे जगत का ईश्वर जान 
कर उन की अच्छी तरह पूजा की.) 

इस स्थल पर सहादेवजी तथा रामचंद्र के प्रापती संबंध को ले कर जगत- * 
जननी भवानी के अन में एक संदेह पैदा हो जाता है. 

संकरू जगत बंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, 

तिन्ह नृपसूर्ताह कीन्ह परमाना, कहि सच्चिदानंद परधामा. 

--बाल कांड, 72-3,4 
` (जिन शिवजी कौ वंदना सारा जगत करता है, जो सारे जगत के स्वामी 
हैं मरौर जिन को देवता, मनुष्य, मुनि सब सिर नवाते हैं, उन्होंने एक राजपुत्र को 
सच्चिदानंद और भोक्षधाम कह कर प्रणाम किया) 
यह एक प्रकार से सारे प्रवतारवाद पर ही की गई शंका है. स्वयं तुलसीदास 
ने इसे भ्रत्यंत स्पष्ट रूप में व्यक्त किया हैः 

ब्रह्म जो ब्यापक बिरज ग्रज श्रकल ग्रनीह अभेद, ` 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद. 
--बाल कांड, 73. 
(जो ब्रह्मा सब में व्याप्त तथा माया, जन्म, कला, चेष्टा प्रौर खंड से रहित 
| हैग्रौर जिसे वेद भी नहीं जानते,वह क्या देह धारण कर के भनुष्य हो सकता है? ) 
| प्रंतरयामी शिव ने भवानी की यह शंका जान ली, बोले: | 
! सुनहु सती तब नारि सुभाऊ, संसय श्रस न धरिय उर काऊ. 
--बाल कांड, 73-3 
(हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है. ऐसा संदेह मन में कभी नहीं 
करना चाहिए.) 87725 7, 
ज्ञान का इतिहास साक्षी है कि संदेह ही उस का जनक है. कितु यहां संदेह 
करता हो मना नहीं किया गया है कितु उसे स्त्री स्वभाव कह कर स्पष्ट देय 


. सेस्त्रीजाति की भी श्रवमानना की गई है. 
इस संदेह को मिटाने के लिए शिव, भवानी को रास की परीक्षा लेने का 


ग्रादेश देते हैं. भवानी सीता का रूप धारण कर रामचंद्र की परीक्षा लेने का 


प्रयास करती हैं. इस पर तुलसीदास की टीका हैं: आ a 
“सती कीन्ह चह तहहुं दुराऊ, देखहु नारि सुभाऊ प्रभाऊ. ' 


-¬बाल कांड, 75-3 
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(स्त्रियों के स्वभाव का प्रभाव तो देखो कि सती ने उन--सर्वज्ञ-से भी | क्षर 
छिपाव करना. चाहा.) f 
यह सती का व्यक्तिगत दोष नहीं है--यह स्त्रियों का स्वभाव ही है. £ 
वापस लौटने पर जब भवानी से शिव ने पूछा कि बताओ तुम ने क्से | 


क्या परीक्षा ली, तो्‌ भवानी यथार्थ्‌ बात प्रकट न कर थोड़ा झूठ बोल बेठती हः ns 

कछु न परीछा लीन्हि गोसाई, कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई. ज्छ 
बाल कांड, 787 

(स्वामिन, में ने कुछ परीक्षा नहीं ली. श्राप ही की तरह उन्हें प्रणाम | जि 


किया.) ! क्के 
कितु शिव सब जान लेते हैं. तब भवानी को स्वाभाविक दुख होता है. यह | सह्‌ 
दुख यों व्यक्त हुआ्ना हैः 

सतीं हृद्य ग्रनुमान किय सवृ जानेउ सर्वज्ञ, 


का 
कीन्ह कपट मैं संभु सन नारि सहज जड़ श्रज्ञ.'” 
बाल कांड, 8० | 
(सती ने श्रपने जी में श्रनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव ने सब जान लिया, 
मैं ने शिव से कपट किया है. स्त्रयां स्वभाव से ही मूर्ख ग्रौर नासमझ होती हैं) 
यहां फिर स्त्रियों का साधारणीकरण कर के एक स्त्री के ही मुंह से उन्हें मू ` भ॑ 
श्रौर नासमझ कहलाया गया है. जो स्वभाव से ही मूखं श्रौर नासमझ हैं, क्‍या | न 
उन्हें किसी भी विधि से,विज्ञ ग्रौर समझदार बनाया जा सकता है? नहीं. 
3 शिव ने स्वयं ही भवानी को रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा था. | हि 
वह पति की भ्रनुज्ञा पा परीक्षा लेने चली गई--यही उन का सहान अपराध हो | ब 


गया. क्योंकि रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए भवानी ने सीता का रूप धारण 
कर लिया था इसलिए शिव ने श्रब उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण करना श्रनुचित 
जान भवानी को त्याग दिया. निरसंदेह यह रामभवित की पराकाष्ठा प्रौर 
शायद उस की एक ग्रादश कसोटी भी है. कितु इस सारे कथानक में मातृशक्ति | उ 
नारो को कया स्थिति रहती है, यह भी तो विचारणीय है. भवानी का दुख ्रौर | 
उन को समझ के भ्रनुसार उन का मूल कारण इस प्रकार व्यक्त हुआ हैः 
मैं जो कीन्ह रघुपति श्रपमाना, पुनि पति बचनु मृषा करि जाना. 
सो फल मोहि बिधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा. 
+ | >-बाल कांड, 82-,2 | 
(में ने रामचंद्र का श्रपमान किया. फिर पति के वचन को झठा माना 
सो उसका फल विधाता ने मुझ को दिया श्रौर जो. उचित था वही किया.) 
भवानी सीता का रूप धारण कर रामचंद्र के भ्रागेपीछे चलने लगी 
. यही भवानी द्वारा. रामचंद्र का ग्रपमान हुभ्रा. हमें लगता है श्रवमान शब्द पय 
होता, ग्रपमान कुछ भ्रधिक गंभीर है, कितु भ्रत्मग्लानि में ऐसा होता ही 
. जो बात यहां ध्यान देने को है, वह यह कि भवानी को श्रपना मिथ्याभाषण 
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| करने का ग्रनुताप नहीं है, उन्हें सब से ग्रधिक श्रनुताप पति के वचन को ही 
|` ज्ठा मानने का है. पति के हर वचन को बिना सोचेसमझे त्रिकाल सत्य मानने 
ज्ञे कोन सी प्रौर कहां की प्रादशेवादिता है? हो सकता है कि इस री कोई 
पराध्यात्मिक व्याख्या की जा सके, कितु सामाजिक दृष्टि से तो यह कोई बड़ा 
| क्ल्याणकारी श्रावर्श प्रतीत नहीं होता. यह तो पति के किसी भी कथन पर 
ब्रहनचिन्ह लगाना ही पाप हो गया. 
भवानी के इस श्रपराध से शिव भवानी की ओर से एक्दम विमुख हो गए. 
निस्संदेह यह शिव के त्याग का ज्वलंत उदाहरण है. किंतु इस त्याग का भवानी 
| के लिए यही श्रर्थ था कि उन्हें सत्तासी हजार वर्ष तक श्रकथनीय दारुण दुख 
पह | सहन करना पड़ा. ; 
ग्ब प्रागे दक्षं के प्रजापति बनने को कथा श्रौर भवानी के वहां जाने को 
` कथा बड़ी ही कारुणिक है. शिव ने भवानी को समझाया: | 
` जदपि मित्र प्रमु पितु गुर गेहा, जाइग्र बिनु बोलेहुं न संदेहा 
तदपि बिरोध मान जंह कोई, तहां गए कल्याण न होई. 
--बाल कांड, ४5-2 
(इस में संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता श्रौर गुर के घर बिना बुलाए 
भी जाना चाहिए. परंतु जहां कोई विरोध मानता हो उस के घर जाने में भलाई 
नहीं होती.) 
ग्रसंभव नहीं था कि यदि शिव ने भवानी को त्यागा न होता तो भवानी 
शिव की बात प्रवशय मान लेतीं. कितु जब नारी को पति सर्वथा त्याग दे, तो 
बह पिता के घर भी कंसे न जाए! किंतु यह जाना सुखद नहीं हुआ. लिखा हैः 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता, सुतिहि बिलोकि जरे सब गाता. 
--बाल कांड, 86-2 
(दक्ष प्रजापति ने श्रपनी पुत्री सती भवानी की कुछ कुशलवार्ता नहीं पछी. 
उलटे उन्हें देख कर उस का सारा शरीर जल गया.) लिखा हैः 
सती को ऋोध प्राना स्वाभाविक था. यद्यपि पति ने उन्हें त्याग दिया था, 
तो भी वह पति की श्रवहेलना कंसे सहन कर सकती थीं? लिखा हैः 
| जगदातमा महेसु पुरारी, जगतजनक संब के हितकारी, 
पिता मंदमति निदत. तेही, दच्छ म संभव यह्‌ देही. 
तजिहाँ तुरत देह तेहि हेतू उर धार चंद्रमौलि बृषकेतू, 
भ्रस कहि जोग अ्रगिनि तनु जारा, भयउ सकल मघ हाहाकारा., 
00) loess 87-43 
. (त्रिपुर के शत्रु शिव महाराज सारे जगत की श्रात्मा हैं. वह सब के उत्पन्न 
` करने वाले ग्रौर हितकारी हैं. मेरा मूर्ख पिता दक्ष उन की निदा करता है. भ्रौर 
यह मेरा शरीर उसो पिता के प्रंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए चंद्रमा को धारण 
करने वाले भ्रौर वृषकेतु शिव का ध्यान करते हुए मैं इस शरीर को प्रभी छोड़ 
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देती हूं. इतना कह कर सती ने योग की भ्रग्नि से श्रपना शरीर भस्म कर डाला, | 
यह देख कर सारे यज्ञ संडप में हाहाकार मच गया.) 


यदि शिव के ईश्वरत्व की तथा भवानी के जगदंबा होने की बात को थोड़ी | हि 
देर के लिए भूल कर दोनों को सामात्य पति और पत्नी के रूप सें ग्रहण किया | न 
जाए, तो इस पौराणिक कथानक का इतना ही सार निकलता है कि पति परि- 
त्यक्ता तथा पिता द्वारा भ्रनादूत नारी के लिए तुलसीदास की कल्पना के वह 
जल मरने के श्रतिरिषत--भले ही बह योगार्नि हो--दूसरा भार्ण नहीं. 
श्रब भवानी पर्वतराज की कन्या हो कर जन्म ग्रहण करती है. जन्मांतरवाद 
समस्त भारतीय चितन की सामान्य मान्यता है. तद्नुसार पार्वती की इस जन्म 
सें भो सब से बड़ी ग्राकांक्षा यही है कि वह अपने पु्वजन्स के पति शभ को हौ 
प्राप्त करे. काश, शंभु की भी कुछ ऐसी ही प्रार्थना होती. शंभु के लिए भी | श्र 
पार्वती के प्रिया होने में संदेह नहीं है. कितु तपस्या पार्वती को ही करनो पड़ती 
है प्रौर वह तपस्या कसी है? म 
संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाइ. शत बरष गंवाए. श्र 
कछु दिन भोजन बारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा. न 
बेलपाति महि पई सुखाई, तीन सहस संवत सोइ खाई. 
` पुनि परिहरे सुखानेउ परना, उमहि नाम्‌ तब भयउ श्रपरना.' कु 
pe बाल कांड, ५-2,4 
क (एक हजार बरस तक उन्होंने फलमूल खाए ग्रौर फिर सौ बरस सागपात | प्र 
k खा कर बिताए. कुछ दिन जल और वायु पर ही बीते. फिर कुछ दिन कठिन 
उपवास किया. तीस हजार बरस तक उन्होंने धरती में पड़े हुए सुखे बेलपत्र ही | 
खाए. फिर सूखे पत्ते (पणं) भी छोड़ दिए. उस से उमा का नाम अपर्णा हुना.) | 
इतनी तपस्या करने पर भी शिव के पार्वती से दूरदूर रहने के संकल्प सें | 
कोई श्रंतर नहीं पड़ता. तब स्वयं रामचंद्र को आग्रह करना पड़ता हैः | ब 
गरब बिनती मम सुनहु सिव जौ मो प्र निज नेह, र 


जाइ बिवाहहु सेलर्जाह यह मोहि मांगे देहु. 


मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिश्र सुभ जानी. 


(माता, पिता, गुरु तथा प्रभु की श्राज्ञा का बिना विचारे ही उसे शुभ मात 
कर पालन करना चाहिए.) SS et 


s 
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बालकों के लिए तो यह बात निसंदेह व्यावहारिक है, क्योंकि उन में श्रपने 
| हितग्रहित को स्वयं जाननेसमझने का विवेक जाग्रत नहीं होता. कितु सभीः 


ही | क्के लिए यह विचारहीन श्राज्ञापालन का उपदेश तो कुछ विशेष विवेकवर्धक नात 
ग | नहीं मालूम देती. 
= यह सब होने पर भौ शिव का मन संतुष्ट हुआ प्रतीत नहीं होता. श्रभी भी 
र्‌ वह सप्त ऋषियों से कह्‌ रहे हे 

पारवती पाहि जाइ तुम्ह प्रेम परि'छा लेहु 
द गिरिहि प्रेरि पठयेहु भवन दूरि करेहु संदेहु- , 
म्‌ | जाल कांड, ।० 
ह (तुम पार्वती के पास जा कर उस के प्रेम की परीक्षा लो श्रौर हिमवान को 


री | क्षज, पार्वती को घर भिजवा कर मेरे संदेह को दुर करो.) 
यदि हम शिव को पुरुष पक्ष का श्रौर पार्वती को स्त्री पक्ष का प्रतिनिधि 
मानें तो सचमुच जम्पजन्मांतर तक तपस्या करते रहने के बाद स्वयं रामचंद्र के 
्राग्रह करने के बाद भी यह प्रेम परीक्षा श्रौर संदेह की बात बड़ी ही निर्मम 
भ्रौर प्रत्यंत विघातक है. 
जो भी हो, शिवपार्वती विवाह रामचरितमानस का एक बड़ ही सरस, 
कुतुहलवर्धक प्रकरणा है ४ 
पार्वती की माता मंना पार्वती को शिव को साँप रहो है. उन की विनम्र 
प्रार्थना हैः 
नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरी करेहु, 
छमेहु सकल अपराध ग्रव होइ प्रसन्त बरु देहु. 
ः --बाल कांड 25. 
(हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है. भ्रब इसे श्रपने घर की दासी 
' बनाइए. अब इस के सब प्रपराधों को क्षमा करना. बस, प्रसन्न हो कर यही 
बर दीजिए.) . , 
ग्रौर पार्वती को भी गोद में बेठा कर सस्नेह कहा हैः 
करेहु सदा संकर पद पुजा, नारि धरमु पति देव न दूजा. 
SR -- बाल कांड, 25:2. 
. [हे पुत्री, तु सदा शिव के चरणों की सेवा करना. नारियों के धमं में पति 
के सिवा दूसरा देवता नहीं है.) ; i 
समय ग्रोर स्थानभेद से भले ही कुछ ब्रंतर हो, भ्रन्यथा न. केबल भारतीय 
समाज, बल्कि सर्वत्र ही नारी की स्थिति बहुत कुछ ऐसी ही रही है, विशेष रूप 
से जब से मात्सत्ता युग समाप्त हुआ है. तभी तो भ्रगली ही चौपाई में तुलसी 
दास को भी पौड़ा पार्वती की साता 5 के मुख क र 
ग |, परणाधान सुख चाह. St 
कत बिधि सृजी तारि जग द DT Oe OS 
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| (पता नहीं बिधाता ने नारी को यह कंसा जन्म दिया है. बेचारी पराधीन | उर 
को स्वप्न में भौ सुख नहीं.) 2 | के 
श्रब शिव प्रौर पार्वती पतिपत्नी के रूप में रह रहे हैं. कंसा प्राकृत वर्णन हैः 
कर्राह बिबिध विधि भोग बिलासा, गनन्ह समेत बसहि कैलासा. 
हर गिरिजा बिहार नित नएऊ, एहि बिधि विपूल काल चलि गए.” 
वाल कांड, 726-3 | 
(शिव ब्रौर पार्वती तरहतरह के भोगविलास करते हुए श्रपने गणों के साथ 
केलाश पर रहने लगे. शिव श्रौर पार्वती नित्य नए बिहार करते थे. इस प्रकार 
'बहुत सा समय बीत गया.) 
कलाश निवास के समय पार्वती शिव से रामकथा सुनना चाहती हैं. बहू 
शिव से बहुतबहुत निहोरा करती हुई कहती हैं: 
जदपि जोषिता नहि श्रधिकारी, दासी मनक्रम बचन तुम्हारी. 
युढ़उ तत्व न साघु दुरावाहि, आरत अधिकारी जह पावहि 
बाल काइ, 733-]. 
(यद्यपि कोई भी स्त्री इस के सुनने की श्रधिकारी नहीं है, कित्‌ में तो मन, 
वचन श्र कमं से तुम्हारी दासी हूं. साधुजन जब सुनने के लिए ग्रातुर किसी | 
3 | ग्रधिकारी को पाते हैं तो गूढ़ बात भी छिपा कर नहीं रखते.) 
पार्वती को भ्रपनी प्रार्थना दोहरानी पड़ती हैः 
र श्रब मोहिं श्रापनि किकरि जानी, जदपि सहज जड़ नारि ग्रयानी. 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहू, जौ मो पर प्रसन्न प्रभु अहह 
: बाल कांड, 43-2-3. 
_ (यद्यपि स्त्रयां स्वभाव से हो मूर्ख भौर ज्ञानहीन होती हैं पर भ्रब श्राप _ 
. मुझ भ्रपनी दासी जान कर, यदि श्राप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो कुछ में ने श्राप | 
से पूछा है वह सब कहें) | 
he यह हर स्त्री पात्र का स्वयं भ्रपने ही मुंह से स्त्रियों को स्वभाव से ही | 
i . श्रनधिकारिणी, मूर्खा श्रोर भ्रज्ञानी कहना तथा बारबार कहना किसे नहाँ | 
' _ सखटकेगा? | 
रामजन्म हो चुका है. चारों भाइयों के जन्म की कथा इस बात का प्रमाणा | 
है कि प्रायः सभी संप्रदायों ने श्रपनेश्रपने इष्टदेवों के जन्म को कुछ न कुछ | 
झलोकिक परिधान पहनाया है. रामलक्ष्मण बड़ होते हैं. विइवामित्र अपने यज्ञों | 
हे ए राजा दशरथ से याचना कर रामलक्ष्मण को श्रपने साथ ले जाते हैं. 
खा हैः 
. चले जात मुनि दीन्हि देखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई. 
एकहि बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानि तेहि निज पद दीन्ह।. 
बाल कांड, 247-3 


. - (जातेजाते मुनि मे ताड़का राक्षसी दिखा दी. वह राक्षसी इन तीनों का 
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. उस रास्ते निकलना सुन कर क्रोधित हो दौड़ी. रामचंद्र ने एक ही बाण से उस 
| क्के प्राण हर लिए श्रौर उसे गरीबनी जान निज पद दे दिया.) 
h यदि रामचंद्र को ईश्वर सान, तुलसीदास के 'ईस' के बारे में कुछ विचार 
`| हीन किया जाए, तब तो खेर कुछ कहना ही नहीं. भ्रन्यया इस में कहां का 
ग्रा शौर्यं है कि निशस्त्र दौड़ी चली श्राती एक भ्रबला को दूर से ही बाण मार 
कर उस की हत्या कर दी गई? प्रौर फिर प्रागे यह लिखना कया जले पर नमक 
छिड़कने फे समान नहीं है कि उसे गरीबनी जान भ्रपना पद श्रर्थात बंकंठ दे 
दिया? 
ताड़का बध की बात को यहीं छोड़ हम प्रागे बढ़. थोड़ी ही दूर जाने पर 
लिखा हैः 
ग्राश्नन एक दीख मग माहीं, खग मूंग जीव जंतु तंह नाहीं. 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही बिसेपी. 
वाल कांड, 242-6 
(मार्ग में उन्होंने एक श्राश्रम देखा जिस में कोई पशुपक्षी ग्रौर जीवजंतु 
नहीं थे. वहां एक शिला को देख कर रामचंद्र ने मुनि से पूछा. मुनिवर ने सारी 
कथा विस्तार से कह सुनाई.) 
कथा का संक्षेप इतना ही हैः 
गौतम नारि ्षाप बस उपल देह धरि धीर, 
चरणा कमल रज चाहति" कृपा करहु रघुवीर. 
--बाल कांड, 243 
(हे रघुबीर, गौतम की स्त्री ने शाप के कारण बड़े धीरज से पत्थर का शरीर 
Os कर रखा है. यह श्राप के चरणकमलों की धूल चाहती है. इस पर कृपा 
कीजिए. : 
ह कथा इतनी ही है कि इंद्र श्रौर चंद्रमा ने मिल कर गौतम ऋषि 
. तथा गोतम नारी दोनों को ठगा. गौतम नारी ने इंद्र को गौतम ऋषि समझ कर : 
| हो उस से सहवास किया था. बाद में गौतम ऋषि फे श्राने पर श्लौर इंद्र से 
पूछने पर उसे पता लगा कि वह ठगी गई है. भ्रसाधारण विकट परिस्थिति में 
ग्राहल्या ने झूठ का श्राश्रय लिया. ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि तू पत्थर हो 
जा. 
| 'प्राहल्या दो ग्रपराधों की श्रपराधिती थी--परपुरुषगमन की तथा झूठ की: 
; परपुरुषगसन उस ने वंचिता हो कर किया था भ्रौर झूठ बोलने का श्रपराध भय: 
` बश. इन दो प्रपराधों के लिए ही उसे युगयुगों तक पाषाण हो कर कोई 
` पड़ा. क्या सारे पौराणिक साहित्य में कोई एक भी उदाहरण है जहां ई ऋषि- | 
मुनि इसी तरह से समान प्रपराध के लिए किसी के झाप के कारण पाषाण बन 
गया हो? | ; ; 
युगोंयुगों से पत्थर बनी पड़ी रहने के बाद 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 i SH 


गद रामचंद्र के चरणस्पर्श से जब | || 


[NE BE fies \ 2, ke 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्रहल्या प्राणवान होती है तो वह प्रार्थना करती हैः 
मैं नारि पावन प्रभू जगपावन रावनरिपु जन सुखदाई. 
वाल कांड, 243, छंद | 
(सें घ्रपवित्र नारी हूं श्रौर श्राप जगत को पवित्र करने वाले रावनरिप है| 
ध्रौर भक्तों को सुख देने वाले हैं.) पक 
चंद्रमा अपवित्र नहीं हुआ, वह चंद्र देवता बना रहा. इंद्र अ्रपत्रित्र नहीं | 
हुभ्रा, इंद्र देवता बना रहा. अगस्त्य श्रपवित्र नहीं हुश्रा, वह श्रगरत्य ऋषि रहा. | 
एकमात्र ग्र'हल्या ही ग्रपवित्र हुई. इस का सिवा इस के दूसरा कौन सा कारण 
बताया जा सकता है कि वह नारी- है? , 
रामलक्ष्मण का जनकप्री जाना, धनुष तोड़ना परशुराम संवाद आदि राम- 
चरितमानस के ग्रत्यंत प्रसादगुण पूर्ण स्थल हैं. रामचंद्र जत्र जगकंपुरी जाते हैं 
तो वहां सीता की सखियों में से एक रामचंद्र के बारे में विइवाम प्रकट करती | 
हुई कहती है 
' ‹परमिः जासु 'पदपंकज धूरी, तरी श्रहल्या कृत अधभूरी. 
सो कि रहिहि बिनु सिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिश्र न भोरे. | 
र, वाल काड, 255-3 
(जिन--रामचंद्र--के चरणकमलों की धूल लगते ही घोर पापिन भ्र'हल्या | 
भौ तर गई, कया वह शिव के धनुष को तोड़े बिना रहेंगे! यह भरोसा भूल कर | 
भी न छोड़ना चाहिए.) हे | 
रामचंद्र के घोर पावित ग्रहल्या का निस्तार करने की बात उन के जनकपुरी |. 
पहुंचने से भी पहले वहां पहुंच गई. किन्ही चंद्रों तथा इंद्रों द्वारा वंचिता नारियों | 
को घोर पापिन कह कर बारबार तिरस्कृत करना हिदू जाति की एक एसी महान | . 
भूल की ओर संकेत करता है, जिस ने उसे इधर भी न जाने कितनी हानि पहुं- | 
चाई हैं. ग्राज भी न जाने कितने. विधर्मी चंद्रों और इंद्रो द्वारा बंचिता हिदू | 
नारियां पाषाण हृदय हिदू जाति द्वारा बात की बात में ठकरा दी जातो हें. | 
निस्संदेह तुलसीदास ने पार्वती के रूप में पति को देवता मानते के ग्रादश |. 
को साकार कर के दिखा दिया है. बसे ही उन्होंने दूसरे भी एक से एक बढ़ | 
कर गगनचुंबी म को मूतिमान किया है. हमारी विनम्र सम्मति में इन | 
OR के फलस्वरूप जहां वह श्राकाश को छूने में सफल हुए हैं, वहां 
` कहाँकहों पृथ्वी से उन का नाता एकदम टूट गया है. यह रामचरितमानस पर 
` लगा छोटा प्रश्‍नचिन्ह नहीं है, सीता के स्वरूप का वर्णन इस का साक्षी है: | 
सिय सोभा नहि जाइ बखानी, जगदंबिका रूप गुन खानी. 
3 उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारि अंग अनुरागी. 
SN सिय वरनि तेहि उपमा देई, कुकबि कहाइ भ्रजस को लेई. 
Ti ५. i _ बाल कांड, 279-772. 
. “(सीता को शोभा कही नहीं जा सकती, जगत की माता है, रूप गरौर गुणों 
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की खान हैं. सभी उपमाएं--सीता के सम्बन्ध सें मुझे हलकी लगीं, क्योंकि 
वे सभो प्राकत--संसारी --स्त्रियों के शरीर के वर्णन में लग चुकी हैं. सीता - 
के संबंध में उन्हीं उपसांग्नों का उपयोग कर कौन कुकवि फहलाने का श्रपयश' 
ले. 
pi किसी श्रस्पष्ट बात को स्पट करने की सामान्य क्रिया है. उस के 
प्रभाव का अनुभव करना श्रौर उसे स्वीकार करना एक सामान्य कवि कौशल 
है, किंतु तुलसीदास का सीता के स्वरूप का वर्णन करने के संबंध में सभी उप-' 
माग्रों को केवल इसलिए हेय उहराना कि प्राकृत स्त्रियों के वर्णन में उन का 
उपयोग हो चुका है, तुलसीदास की प्राकृत जन की भ्रवहेलना की भावना के 
ही श्रनुरूप हैं ८ 
ग्रब सीता स्वयंवर समाप्त हो चुका है. राजा श्रौर रानी प्रेममग्न हो कर 
'रामचंद्र के पवित्र चरणों को धोने लगे. वे चरणा कंसे हैं: 
जे परसि मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई. 
` —बाल' कांड, 356, छंद 2. 
जिन का स्पर्श कर फे घुनि पत्नी--प्र'हल्या--जो महापापमई थी, वह 
भी गति पा गई ग्रर्थात उस का भी उद्धार हो गया. 
रामचंद्र के चरणों से श्र'हल्या का उद्धार हुआ या नहीं, यह भी किसी 
संदेहवादी नास्तिक की जिज्ञासा ही हो सकती है. कितु यहां प्रन यह नहीं है. 
प्रहन है कि बेचारी श्र"हल्या को यहां फिर इतनी जल्दी पातकी कह कर क्यों 
स्मरणा किया गया है? उसे छलने वाले चंद्र तथा इंद्र दोनों देवता बने रह्‌ कर 
पुज रहे हैं. इन दोनों देवताश्रों द्वारा ठगा गया मुनि भी किसी की श्रवज्ञा का 
पात्र नहीं बना. तब दोनों देवताश्रों द्वारा बंचिता श्रबला एकमात्र ग्रहल्या हीः 
क्यों पाषाणा बनने पर मजबूर हुई? एक ही उत्तर है--वह तुलसीदास के कल्पना~ 
लोक की नारी थी. 
श्रगले ही छंद में है : ४ 
सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुलस्यो हियो, 
करि लोक वेद बिधानु कत्यादानु नृपभूषण कियो. | 
--बाल कांड, 356, छंद 3 
(सुख के मूल--दूल्हे--रासचंद्र--को देख कर दंपति--राजारानी--का 
शरीर पुलकायमान हुग्ना श्रौर हृदय उसड़ने लगा. राजमणि जनक--ने लौकिक 
भ्रौर वेदोक्त विधि कर के कन्यादान किया.) 
ग्राज किसी भी संपत्तिदान श्रौर भूमिदान की तरह ही कन्यादान दिया शरोर. 
. लिया जाता है. संपत्तिदान ऑर भूमिदान होता है तो वह दान ही होता है, _ 
कितु कन्यादान में बहुधा कन्या के क्रयबिक्रय को बात साथ जुड़ी रहती है. eo 
_निस्संदेह यह कन्यावान की बात वर्तमान गतिभ्वरुद् त + 
संस्कृति का एक हिस्सा है, किंतु ष्या यह सचमुच वेदकालीन है? लगता है 
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तुलसी दास भ्रपनी ग्रस्पष्ट ऐतिहासिक दृष्टि के कारण कन्यादान को यों हो 
बेदोक्ष्त रूप दे रहे हैं. 
फिर सीता का कन्यादान तो दान था भी नहीं, वह तो स्वयंवर था. जहां 
स्वयं वरण हो वहां दान कंसा? 
रामचंद्र को ही नहीं, उन के शेष श्राताश्रों को भी राजा जनक के यहां 
कन्यादान मिला है. उन सब का सम्मिलित वर्णन है : `| स्त्रो 
जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी, सकल कंवर ब्याहे तेहिं करनी. 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी, रहा कनक मनि मंडपु पूरी. E 
कंबल बसन बिचित्र पटोरे, भांतिभांति बहुमोल न थोरे. | रह 
गज रथ तुरग दास श्रर दासी, धेनु श्रलंकृत कामदुहा सी, 
बस्तु श्रनेक करिअ्र किमि लेखा, कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा. | 
वाल कांड, 358-7,2,3 | 
(जिसी रामचंद्र के विवाह की विधि कही गई है, उसी क्रिया से सब राज- | प्रार 
कुमारों का विवाह हुश्रा. दहेज की भ्रधिकता कुछ कही नहीं जाती. सारा मंडप 
सोने श्रौर मणियों से भरा हुश्रा था. ऊनी कपड़े भ्रौर तरहतरह के रेशसी कपड़े | भ्रब 
'भी कम नहीं थे. हाथी, रथ, घोड़े, दास श्रौर दासियां तथा खूब सजी हुई काम- 
घेनु के समान भ्रच्छीभ्रच्छी गाएं. ग्रौर भी प्रनेक वस्तुएं थीं. कहां तक उन को 
गिनती करें. कुछ कहते नहीं बनता. . जिन्होंने उन्हें देखा था, वे ही जानते हैं.) 


( श्राज दहेज प्रथा न जाने कितनी लड़कियों के भातापिताश्रों के जीवन का | प्रप 
क श्रभिशाप बनी हुई है. यह हो नहीं सकता कि रामचरितमानस की कथा के ऐसे | 
. स्थलों को लोग सुनतेसुनाते रहें श्रौर इस देश से दहेज प्रथा भौ मिट जाए. | पि 
श्राइचयं है कि जिस प्रातन संस्कृति का हमें इतना श्रभिमान है उस के | जार 
अनुसार यह हाथी, घोड़ों के ही साथ नहीं, कंबल श्रादि निर्जीव चस्तुश्रों के साथ 
सजीव दास श्रोर दासियों की गिनती होना हमें खटकता तक नहीं! कितु पश्रब | म 
निर्जीव वस्तुश्रों के समान कन्यादान ही होने लगा हो तो फिर इस में खटकने | 
की भी कोन सी बात है! 
दहेज का तो काफी वर्णन है. एक दोहा है : 
दाइज भ्रमित न सकिभ्र कहि दीन बिदेह बहोरि, a 
जो ग्रबलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि. जा 
। ! बाल कांड, 300 ग॒ 
५ (राजा जनक ने फिर इतना भ्रधिक दहेज दिया कि जिस का कुछ ठिकाना | 5 


= जहाँ श्रोर जिस को देख कर लोकपति इंद्र, कब थोड़ी | , 

. आलूम होती थी.) १5 इंद्र, कुबेर भ्रादि की भी सि i 
इधर न जाने कब से. मध्यवित्त हिदू समाज के सामने यही दहेजप्रधान 
विवाहो का प्रादर्श प्रचारित हो रहा है. प्राधुनिक सुधारवादियों के मागं में सब | 
से बड़ी बाधा यही है. | eR 5 
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| ` नारी की A में स्वयं तुलसीदास भी कम दुखी नहीं मालम देते. 
कहीँकहीं उन का दुख बरबस अभिव्यक्ति पा गया है : 
बहुरिबहुरि मेटहि महतारी, कहहि बिरंचि रचीं कत नारी. 
Te वालः कांड, 366-4 
( माताएं बा रवार भ्रपनी पुत्रिथों से मिल कर कहने लगीं : हाय, ब्रह्मा ने 
सत्री क्यों बनाई? ) 
कितनी मर्सातक्र वेदना है! 
प्रब सीता बिदा हो रही है. सीता की माता रामचंद्र को सिय समर्पण कर 
रही हैं. वह झह रही हुँ: . 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी, 
--बाल कांड, 368 छंद 7 
(कुंटुब के लोगों को, पुर के लोगों को, मुझे भ्रौर राजा--जनक--को सीता 
| प्राणों से प्यारी है.) ; 
यह बात एकदम स्वाभाविक है श्रौर सीता के गुणों के प्रनुरूप है. कितु 
ग्रब इस स्थान पर तुलसीदास क्ष्या चाहते हैं: . 
तुलसी ससीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मातिबी. 
--बाल कांड, 368, छंद 7 
(तुलसीदास कहते हैं : इस के सुशील स्वभाव तथा स्नेह को वेख कर इस को 
श्रपनो दासी झानना.) 
सहयोगिनी नहीं, सहर्धाभणी भी नहीं, एकदम किंकरी. कोई श्राचर्य नहीं 
| यदि ग्राज की विकृत संस्कृति में स्त्री एकदम पांव की जूती कही श्रोर समझी 
| जाती है. ठ 
50 श्रब रामचंद्र तथा सब कोई भ्रयोध्या में हैं. रामचंद्र सोने जा रहे हैं. उसः 
| समय कोशल्या श्रादि उन की सभी माताएं कह रही हैं: 
] मुति तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही मुवन'भरि पूरी. 
_--बाल कांड, ३9०-2' 
(तुम्हारे पांव की धूल लगते ही मुनि की स्त्री--श्र'हल्या--तर गई. इस 
| बात का यश सारे संसार में फल रहा है) 
| भावना का प्रइन है. रामचंद्र भगवान हैं, ग्रौर भगवान सभी कुछ करने 
| न करने तथा उल्टासीधा करने में भी समर्थ हैं. भ्रन्यथा मुनि विश्वामित्र के 
| गुरुकुल में रहने वाले रामलक्ष्मणा की युगल मूरति का किसी स्त्री की पाषाण 
| मृति तक को स्पर्श करना श्रवश्य चित्य है. स्पर्श भ्रावशयक ही था, तो क्‍या 
| (हाथ से स्पर्श नहीं हो सकता था? लेकिन वहां तो मुनितिय तक के लिए पग- 
| धरी ही श्रपेक्षित थी. ऐसी कथाश्रों की स हासि बिशेष विचारणीय नहीं 
| है, कितु वे जिस भावना की प्रतीक हैं, क्या वह भी चित्य नहीं है! 
| राम विवाह के बाद दूसरा बड़ा मंगल कार्य जो होने को है श्रौर जिस का 
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| र्थय ही नहीं, जिस की घोष्ठणा तक हो यक्षी है, घ 


| है. उस संगल कार्य में बाधा डालने वालो कोन है? एक स्त्री 
|! ग्न का कारण कौन है? एक स्त्री. राजा दशरथः 
bi है? एक स्त्री. 
जिस प्रकार घ्र्थशास्त्र के नियमानुसार खोटा पेसा प्छ 
आगं सें बाधक बन जाता है, उसी प्रकार हमें लगता 
के श्रादशे चरित्रों ते स्त्रियों के बारे में लोगों की सम्म 
बहु कार्य नहीं किया जो कार्य फेकई तथा मंथरा के 
uo भन में स्त्रियों के संबंध में जो धारणा रहती है 
rn एसे सब पात्रों को 


Fl 
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भाविक लगता है. न सभी पुरुष ही हर समय देवता होते हैं और न सभी स्त्रिया 
ही हर समय देवी, मंथरा का चरित्र लोकलुलभ चरित्र है, लेकिन उस की बुद्धि| 
भी तो सरस्वती द्वारा ही भरमाई है. लिखा है: | 
नाम मंथरा मंदमति चेरि कैकेई केरि, 
_ श्रजस पिटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि. : 

< अयाध्या काड, 73. 
(केकई की एक सूख बुद्धि वाली दासी थी जिस का नाम मरो चाउ 
र ` भ्रपयश कौ पिटारी बना कर सरस्वती उस की बुद्धि फेर गई. ) | 
हः देवताश्रों मा शुक्ल पक्ष का प्रतीक है श्रोर मार (कामदेव) कृष्ण पक्ष का. |` 
. पता नहीं देवियों में सरस्वती के मुकाबले पर किसी कूष्णपक्षी देवी को कल्पना | . 

क्यों नहीं की गई? यह काम सरस्वती से न लिया जाता तो अच्छा था. | 

श्रब मंथरा की करतूत देखिए : 

करे विचार कुबुद्धि कुजाती, होइ प्रकाजु कवनि बिधि राती 
देखि लागि मघु कुटिल किराती जिमि गंव तकँ लेउं केहि भांती 
अरत मातु पाहि गइ बिलखानी, का अनमनि हसि कह्‌ हंसि रानी 
उतरु देह नाहि लेइ उसासू, नारिचरित करि ढारइ आँसू ॥ 
--अ्रयोध्या कांड, 73-20 | | 


iE 
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ने कहा 
सांस सोचती 


' उत्त को देख कर केकई 
राब नहीं देतो प्रौर लंबी. 


त के 
प्रादि | के ६ 
न में है 5 


उन्होंने तो भात्र मधुलोलुप किराती को ही 
। पकार मंथरा के श्रांछू टपकाचे को भी तो सर्वसाधारण 


र कुछ कम ध्ापत्तिजनक स्थिति नहीं रहने दी है 
दि सदधि ग्रक्षी {ष [र सै, फड रजी हे $ 
मके | शीड अभा ।स्थर ह, कह रही हैँ: 
द टिल कुचाली जानि, 


ये बड़े छुटिल श्रौर कुचालौ होते हैं, और उन में भी 
चेर जता कए: 7 
लप से वासी--एऐसा कह कर भरत मातु घुसकाई. ) 
हुई बात भी प्रायः संथा यथायं नहीं होती. यहां केकई के 


ष 


बा. ते स्त्रियों के संबंध में तुलसीदास की जो प्रतिक्रियावादी मान्यताएं 
यां रहुन हो असिव्यकित पाई प्रतीत होती है. 
[द| कितु कुछ ही देर में केकई मंथरा के बशी भूत हो जाती है. तुलसीदास कहते हैँ: 


गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अ्रधर बुद्धि राति, 

सुरमाया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पतिम्रानि. --प्रयोध्या कांड, प7 

(स्त्रियों की बुद्धि हीठों में होती है श्रर्थात वे बातों में प्रा कर चलविचल 
हो जाया करती हैं. तदनुसार रानी कैकेयी ने गुप्त, कपट भरे, प्यारे बचनों को 
सुनन कर, देवताश्रों की माया के वश में हो कर बैरिन मंथरा को भ्रपना हितू - 
जान.कर उस का विश्वास कर लिया.) के 


ह... यहां मंथरा भी दोषी है, देवताश्रों की माया भी दोषी है, कितु इस सब को 
ना | दोष देने की क्या श्रावश्यकता जब तुब्नसीदास के श्रनुसार स्त्रियों की बुद्धि होठों 


में हो होती है, श्र्थात वे बातों में श्रा कर चलविचल हो जाया करती हैं? स्त्रियों 
के बारे में कितनी दरिद्र सम्भति है? बातों में श्रा कर तो समयसमय पर. सभी 
चलविचल हो जाया करते हैं-- क्या पुरुष श्रौर या स्त्री. | | 
. इस समय केकई पूर्णतः मंथरा के वश में है श्रौर राजा संपूर्ण रूप से केकई 
वशीभूत. इस श्रवसर पर तुलसीदास की श्रपनी टिप्पणी हैः 
 जद्यपि नीति निपून नर नाह, नारि चरित जलनिधि ग्रवगाहू. 
ER "shai --भ्रयोध्या कांड, {27-4 
(यःद्यपि नरनाथ दशरथ राजनीति में दक्ष थे, परंतु स्त्री चरित्र रूपी समुद्र 
अथाह है ) ie a न 
 उसयुग में जब राज्य किसी भी राजा की व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाता | 


! 
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` रहने पर सूर्य से भी प्रधिक तपाने वाले हैं. शरीर, धन, सकाव, पृथ्वी श्रौर नगर 
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था प्रौर उसे राजा जिसे चाहे दे सकता था, पत्नी ग्रासक्त वृद्ध वशरथ से कोई |: 
भी विवेकपूर्ण निर्णय कराने के लिए किसी भ्रथाह सधुद्र की श्रावश्यकता नहीं थी. | 
श्रागे एक चौपाई में प्रसंगवश स्त्री को सहगामिनी भी कहा है, जो प्रयोग | 
निस्संदेह स्वागत करने योग्य है. लिखा हैः 
मंगल सकल सोहाहि न कसें, सहगामिनिहि विभूषन जैसें. 
- अयोध्या कांड, 37-4 | 
(जैसे सती होने के लिए तंयार स्त्री को गहने नहीं घुहाते, बसे हो सभी 
मंगल साज राजा फो नहीं सुहाते.) 
यह सहगामिनी भी परलोकपथ की ही सहयाभिनो है 
राजा दशरथ तथा राम के प्रति केकई फे दुर्व्यवहार से ठुखी हो कर श्रयोध्या 
निवासो एक फेकई की ही नहीं, समस्त स्त्री जाति को निदा कर रहे हैं 
सत्य कहहि कबि नारिसुभाऊ, सब विधि ग्रगहु श्रगाध दुराऊ. 
निज प्रतिबिबु बरुकु गहि जाई, जानि न जाइ नारिगति भाई. 
अयोध्या कांड, 47-4 
. (विद्वानों ने स्त्रियों का स्वभाव ठोक कहा है. उन झा कपट सभी तरह 
ग्रगम श्रोर भ्रथाह होता है. कोई भ्रपनी परछाई को भले हो पकड़ ले, पर भाई, 
स्त्री की गति--चाल--नहीं जानी जाती.) 


~, 


भ्रगले दोहे में तो निदा की पराकाष्ठा ही हो गई: ` 
काह्‌ न पावकु जारि सक कान समुद्र समाइ, ° 
का न करइ अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ --भ्रयोध्या कांड, 4& | 
_ (श्राग में क्या नहीं जल सकता! समुद्र में क्या नहीं समा सकता! प्रबल प्रबला | _' 
कया नहीं कर सकती श्रौर संसार में काल किसे नहीं खा सकता! ) 5 
प्राकृत स्त्रियों के बारे में तुलसी युग की कुछ ऐसी ही सान्यता रही प्रतीत होती | है 
है. यदि तुलसीदास भी उस से ऊपर नहीं उठ सके, तो इस से यही सिद्ध होता है 
कि हर महान पुरुष जहां प्रपने युग का निर्माता होता है वहां भ्रपने युग की | £ 
उपज भी होता हे. I 
श्रब वनगसन का प्रसंग है. रामचंद्र चाहते हैं कि सीता घर पर रहें प्रोर | प" 
माताश्रों की सेवा करें, कितु सीता बन चलने का हठ कर रहो हैं, कह रही हैं: | 
जह जगि नाथ नेह श्ररु नाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते. | 
तनु धनु धाम्‌ धरनि पुर राञ, पतिबिहीन सब सोकसमाजू. 
भोग रोग सम भूषन भारू, जम जातना सरिस संसारू. 
प्राणनाथ तुम बिनु जग माहीं, मो कहुं सुखद कतहु कछु नाहीं. 
अयोध्या कांड, 65:23 
(हे नाय, जितने भी स्नेह संबंध तथा नाते हैं, थे स्त्री के लिए पति के न | | र 


का राज्य पतिहोन स्त्री के लिए सब झोक का समाज--समूह-- है. पति बिता 
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सब प्रकार के भोग रोग के समान और गहने बोझ हैं, संसार यमराज की यातना 
के समान है. हे प्राणनाथ, जगत में मेरे लिए तुम्हारे बिना सुख देने वाला कहीं 
कुछ भी नहीं.) 
इतना हो नहीं, भ्रौर भी हैः 
जिअ बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिश्र नाथ पुरुष बिनु नारी. 
ह --भ्रयोष्या कांड, 65-4 

(हे नाथ, जिस तरह बिना जीव के शरीर ग्रौर बिना पानी के नदी व्यर्थ 
है, उसी तरह बिना पुरुष के स्त्री भी व्यथं है.) 

लगता है कि यहां सीता के मुख से एक प्राकृत नारी की सहज दयनीय दा | 
ही प्रभिव्यक्षित पा गई है. इस से श्रधिक दयनीय स्थिति श्रौर हो भी क्या सकती 


श्रागे वन में पहुंच जाने पर भी जब सुमंत्र की प्रेरणा से रामचंद्र सीता को 
थापस भ्रयोध्या जाने का श्राग्रह कर रहे हैं तो भी सौता वही, बल्कि उस से भी 
बढ़ कर, बात वोहरा रही हैः 
प्रभु करुनामश परम विवेकी, तनु तजि.रहति छांह किमि छेकी. 
प्रभा जाइकंह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तजि जाइ. 
(प्राप तो परम बिचारवान ग्रौर दयामय हैं. जरा सोचिए तो कि शरीर की 
छाया शरीर को छोड़ कर भ्रलग कंसे रह सकती है? सुर्य को छोड़ कर धूप कहां 
'जा सकती है? चंद्रमा को छोड़ कर चांदनी कहां रह सकती है?) 
रामचंद्र तथा सीता को स्नेहमूलक व्यक्तिगत भ्रभिन्नता को यदि प्रमुखता 
न दी जाए तो षया इन दो चौपाइयों का सारांश इतना ही नहीं है कि पुरुष तो 
शरीर है, स्त्री उस की छायामात्र है; पुरुष तो सुय है, स्त्री उस को धूप सात्र 
है श्रौर पुरुष तो चंद्रमा है, स्त्री उस की चांदनी मात्र है? 
क्या सचमुच स्त्री का पुरुष से भिन्न श्रौर पृथक भ्रपना कोई व्यक्तित्व हो 
सकता है? सत्य तो यह है कि स्त्री रूपी लता में ही पुरष रूपो फल फलतेफूलते हैं. 
, भरत भ्रपने मामा के यहां से लोट श्राए. उन्हें पता लग गया कि उन को 
साता राम के वनवास तथा पिता के स्वर्गवास का कारण हुई हैं. श्रपती माता 
की करनी को सभी स्त्रियों पर घटा कर भरत कहते हैं, 
बिधिहु न नारि हृदय गति जानी, सकल कपट ग्रघ अवगुन खानी, 
* —-भ्रयोध्या कांड, 262-2 
(स्त्री के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता. स्त्रो का हृदय 
सभौ तरह के कपट पाप भ्रौर श्रवगुणों की खान होता है.) 
भ्रौर पुरुषों का हृदय? हैः 
हा समय सीता को ऋषिपत्नी श्रनुसूया उपदेश दे रही हैं. वह विस्तृत है. 
कहा हे: ; 


मातु पिता आता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी. 


४ 6 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 9 


| 


STON 38७७ DN NMS भा 


ni 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


्रमितदानी भर्ता वैदेही, अधम सो नारि जो सेव न तेही. ' 

---प्ररण्य कांड; 7-72 | 

(हे राजकिशोर सीता, सुनो, माता, पिता, भाई, हितेषी सब मितरबाता.... | 

परिमित मात्रा में देने वाले--हैं. कितु, हे बेदेही, पति श्रभ्चित--अपरिपित 

मात्रा में--देने वाला है. बह स्त्री श्रधस है जो पलि की से 

प्रपने श्राथिक स्वार्थ को भी न समझ कर जो स्त्री पति सेबा 

चाहे मूर्ख भले ही कह लें, कितु श्रषम च जाने क्यों कहा गया है! 
श्रनुसुया का उपदेज है : 

धीरज धरम मित्र भ्ररु नारी, आपद काल परखिग्रही चारी. 

बृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, ग्रंध बधिर -क्रोधी ग्रति दीना. 

पर एसेहु पति कर किए अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना. 

एकइ धरम एक ब्रत नेमा, काय बचन मन पतिपद प्रेमा. 

“+अरण्य कांड, 7 .2,3,4 

(है सीता, घें, धर्म, मित्र श्रौर स्त्री इन चारों की परीक्षा श्रापद काल में | 

लेनी चाहिए. बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, धनहीन, अंधा, बहरा, ऋषधी, श्रत्यंत दीन-- 

एसे पति का भी श्रपमान करने से स्त्री यमपरो में घ्रनेक दुख पाती है. स्त्री 


> 


-के लिए एक ही धर्म श्रौर एक ही व्रतनियस है कि शरीर से, सन से श्रौर वचन 
से पति के चरणों में प्रेम करे.) 
इस एक ही धर्म श्रौर एक ही ब्रतनियम की विस्तृत व्याख्या भी प्राप्य है: 
. जग पतिब्रता चारि बिधि अहहीं, वेद परान संत सब कहहीं. 
उत्तम के अस बस मन माहीं, सपनहुं आन पुरुष जग नाहीं. 
मध्यम पर पति देखे कंसे, भाता .पिता पूत्र निज जैसे 
धमं बिचारि समुकि कुल रहई, सो निकृष्ट तिय स्रूति अस कहई. 
बिजु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अधम नारि जग सोई. 
पतिबंचक पर पति 'रति करई, रौरव नरक कलप सत परई. 
श्ररण्य कांड, 7-4, 8-7,23 | 
(बिद, पुराण श्रौर सब सतपुरुष कहते हैं कि जगत में पतिव्रता चार प्रकार | 
की हैं. उत्तम स्त्री के मन में ऐसा निश्चय हो जाता है कि उस के लिए जगत में | 
भ्रपने पति के सिवा स्वप्न में भी कोई पुरुष नहीं है. मध्यस स्त्री-दूसरी स्त्री 


नीच- है. जो स्त्री भ्रवसर न मिलने के कारणया डर से बची रहे, वह स्त्री | | र 


क्या तावन स्त्री के लिए लंगिक सदाचार ही एक मात्र धर्म और 
मात्र ब्रतनियम है? भ्रनुसूइया इस बात को तनिक भी प्रच्छन्न नहीं रहने 
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= र ईकडोंकरोडो --भ्ररण्य कांड, 8-3,4 
` (क्षण भर के सुख फे लिए संकड़ोंकरोडोंजम्म के होने वाले दुखों को जो न 
समझे भला उस के बराबर खोटी और कोन हो सकती हैः जो स्त्री छल को छोड़ 
कर पतित्रत धर्म का पालन करती है, बह बिना ही परिश्रम परम गति-_स्वर्म -- 
पा जाती है. जो स्त्री पति से प्रतिकूल रहती है, वह कहीं भी जन्म ले, तरुण 
प्रवस्था में ही दिघवा हो जाती है.) 
. 'भ्रनुसुइया के सारे उपदेशों का सार उन्हीं के शब्दों में है : 
` सहज श्रपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहै. -भ्ररण्य कांड 9 
(स्त्री स्वभाव से ही श्रपवित्र है. पति की सेवा करने से ही उसे सद्गति 
में प्राप्त होतो है.) 3 
हमें यह नोट करने फे लिए क्षसा किया जाए कि.यह एक सहज श्रपावन 
नारी का ही दूसरी सहज श्रपावन नारी को दिया गया उपदेश है. क्या जो स्व- 
` भाव से ही श्रपचित्र है, उस की भी शुद्धि हो सकती है? 
श्ररण्य कांड में ही कुछ ही भ्रागे जाने पर कागभृशुंडि भ्रनुसूइया का पूर्ण 
समर्थन कर रहे हैं: . 
भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी. 
होइ विकल सक मनहि न रोकी, जिमि रविमति द्रव रबिहि बिलोकी. 
, --अरण्य कांड, 28-4 
(हे गरुड, स्त्री मनोहर पुरुष को देखते ही, वह चाहे. भाई हो, पिता हो या 
पत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है श्रौर श्रपने मन को रोक नहीं सकती. 
जसे सूर्यं को देख कर सूर्यकांत मणि पिघल जाती है, वेसे ही सुंदर पुरुष को 
देख कर स्त्री पिघल जाती है.) . , 
` क्या सुंदर स्त्री को देख कर पुरुष भी नहीं पिघल जाता? तबन जाने यह 
एकतरफा डिग्री क्यों? है 
| ` स्त्रियों के बारे में श्रथवा स्त्री धमं के बारे में किस का क्या मत है, प्रब हस 
इस प्रसंग को थोड़ी विश्रांति लेने दें. इस ग्रंबसर पर श्रब हम रामचरितमानस 
के कथासूत्र को पकड़ेपकड़े वहां पहुंच जाते हैं जहां लक्ष्मणा मूल, फल, कंद लेने 
केलिए वन में गए हुए हैं, : रामचंद्र सीता पर भ्रपनी भावी योजना प्रकट कर 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला, मैं कछु करब ललित तर लीला. 
'तुम्ह पावक मंह करहु निवासा, जौं लगि करौं निसाचर तासा न 
-भ्ररण्य कांड, 42-7 
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(हे सुः पदे, मेरा एक सुंदर बरत--नियिम--सुनौ. सें कुछ मनोहर 

मनुष्यलीला करूंगा. इसलिए सैं जब तक राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम 

श्रग्ति में निवास करो.) 

रामचंद्र की श्राज्ञा के श्रनुसार सीता स्वयं तो श्रगिनि में प्रविष्ट हो गई रौर 

ग्रपने प्रतिबिब को वहां रख गई जिस का शील श्रौर रूप सीता जैसा ही था. लिया 
ही हैः ; 

हे निज प्रतिबिब राखि तहं सीता, तैसइ सील रूप सूबिनीता. 

अरण्य कांड, 42-2 

न जाने रामचरितमानस में यह सीता के श्रग्निप्रवेश की कल्पना क्यों की 

गई है? हमें इसी बात का ध्यान बना रहता है कि जब सौता घास्तविक सीता 

नहीं थीं, तो रामचंद्र का उन की खोज करना, रामरावरा युद्ध और राक्षसों का 


ऐतिहासिकता ही बालू की भीत बन जाती है. श्रधिक सोचने पर लगता है कि 
स्त्रियों के संबंध में जो हडडीगतमज्जागत विचित्र संस्कार हैं, उन की पवित्रता 


a चरितमानस में इस कल्पना ने स्थान पाया है. प्रशन पदा होता है कि यदि रामचंद्र 
%) बन में वास्तविक सीता को बिना श्रग्नि में प्रवेश कराए स्वयं निचित नहीं रह 
Xe सकते थे, तब उन्हें भ्रयोध्या में ही छोड़ प्राना उचित था. रासचरितसानस की 
यह कल्पना पर्याप्त चित्य है. 


श्रब सीताहरण हो चुका है. रास्ते में मिलनी से भेंट होती है, स्त्री की निदा 
का एक प्रसंग भ्रा गया है. भिलनी कह रही हैः 

केहि बिधि श्रस्तुति करौं तुम्हारी ग्रधम जाति मैं जड़मति भारी. 
ग्रधम ते श्रधम श्रधम भ्रति नारी, तिन्ह मंह मैं मतिमंद ग्रधारी. 
--अरण्य कांड, 62-7,2| 
_ (हेनाथ, में श्राप की स्तुति किस तरह करू? में प्रधम--नीच--जाति | 
श्रोर मेरी भारी जड़बुद्धि है. हे पाप का नाश करने वाले, जो नीचों से नीच हैं, | 
स्त्रियां उन से भी नीच हैं, में उन में भी मंदबुद्धि श्रौर गंवारिन हूं.) 
यदि किसी जाति के श्रद्धांश के दिमाग में कीलें ठोंकठोंक कर यह बात बैठाने | 
का निरंतर प्रयास किया जाए कि जो नीचों से नीच है उस से भी यह नीच है, 

तो फिर भला उस जाति की उन्नत्ति कंसे हो सकती है? 
भिलनी ही क्या, स्वयं रामचंद्र कह रहे हैं; ; 
राखिश्र नारि जदपि उर माहीं, जुवती सास्त्र नृपति बस नाहीं, 
्‌ -अरण्य कांड, 65-75 | 
(स्त्रीको चाहे हृदय से लगा कर रखो, तो भी स्त्री, शास्त्र और राजा. 
. करिसी के बश में नहीं रहती.) 


इस समय रामचंद्र विरहव्याकुल पुरुष की नरलीला कर रहे हैं. इसलिए |. 
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श्राप चाहें तो उन की 30805 को श्रधिक मूल्य न भी दें. इसी प्रसंग में रामचंद्र 
| - लक्ष्मण को भी संबोधित कर के कह रहे हैं: 
लछिमन देखत काम अनीका, रहाहिं धीर तिन्ह क॑ जग लीका. 
एहि कें एक परमबल नारी, तेहि तें उबर सृभट सोइ भारी. 
-—श्ररण्य कांड, 67-6 
(हे लक्ष्मण जो लोग कामदेव की सेना को देख कर धोरज रखें वे ही संसार 
में मान्य होंगे, इस कासदेद का एक परम बल है--स्त्री. जो कोई उस से उबर 
जाए वही भारी योद्धा है.) | 
इया स्त्री कामदेव का परमबल छोड़ कर श्रौर कुछ नहीं है? 
श्रागे फिर रामचंद्र ने श्रपने कथन को दोहराया है: | 
लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारि; 
क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहहिं बिचारि. --प्ररण्य कांड, 69 
(मुनिवरों ने विचार कर कहा है कि लोभ का बल तो इच्छाएं ग्रौर दंभ-- 
पाखंड--हैं, कामदेव का बल केवल स्त्री ही है श्रौर क्रोध का बल कठोर वचन हैं.) 
लगता है घुनिवरों ने विचार कर नहीं कहा. नहीं तो स्त्री को केवल काम- 
देव का बल नहीं कहते. जिस प्रकार उन्होंने इच्छाग्रों प्रौर दंभ को लोभ का 
भूल कहा, कठोर बचन को क्रोध का मूल कहा, उसी प्रकार यदि वह विचार से 
काम लेते तो कया चित्त की किसी वृत्तिविशेष को ही काम का मूल भी नहीं 
ठहरा सकते थे? 
लेकिन यह बया कि न रहे बांस श्रौर न बजे बांसुरी! का 
ग्रभी रामचंद्र का कथन शेष नहीं हुआ है. भ्रागे नारद मुनि को संबोधित 
कर वे कहते हैं : 
काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारि; 
तिन मंह भ्रति दारुन दुखद, माया रूपी नारि. 
। _म्ररण्य स 76 
(काम, क्रोध, लोभ मद आदि प्रबल मोह की धाराएं हैं. उन में ग्रत्यंत - 
कठिन दुख देने वाली माया रूपण स्त्री है.) ३४ ; 
सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता, मोह बिपिन कहुं नारि बसता. 
जपतप नेम जलासय भारी, होइ ग्रीपम सोखै सब नारी 
काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनहीं हुरषद बरधा एका, 
दुर्वासना कुमुद समुदाई, तिन्ह कह A सरद सुखदाई. 
धर्म सकल सरसीरुह बृदा, होइ हिम तिन्हहि दहई सुख मदा: 
पुनि ममता जवास बहुताई. पलुहै तारि सिसर रितु पाई, 
पाप उलूक निकर सुखकारी, तारि तिबिड रजनी ग्रंधियारी. 


E त्रय बीना. 
झ बल सील सत्य संब मीता, बनसी सम त्रिय कहहि प्र 
__प्ररण्य कांड, 76-7,2,3,4.- 
६ 73 
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(हे मुनि, सुनो. पराए, वेद रौर संत कहते हैं कि मोह रूपी चन सें नासे | 
वसंत ऋतु है. वही ग्रीष्ए ऋतु हो कर जप, तप, नियस श्रादि सब जलाशयो | 
को सुखा देती हैं. बही स्त्री वर्षा ऋतु रूपिररी हो कर काम, कोण, सद, मत्सर | 
भ्रादि मेंढ़कों के लिए सुख देने वाली हो जाती है और दुष्ट बासनारूपी कुमु. | 
दिनियों के समूह को सदा सुख. देने वाली शरद ऋतु रूपिशी हो जाती है. | 
संद--थोड़ा--सुख देने वाली स्त्री हेमंत ऋतु रूपिणी हो कर समस्त धर्म रूपी | 
कमसलों के समूहों को पाला बन कर सार डालती है, फिर शिक्षिर ऋतु हो कर 
बह भमता रूपी जवासे को खूब हराभरा कर देती है. स्त्री रूपिणी घोर भ्रधेरी 
रात पाप रूपी उल्लुग्रों के समूह को सुख देने वाली है भ्रौर धुद्धि, बल जील 
pi, - तथा सत्य-इन मछलियों के लिए स्त्री बंसी रूपिणी हो जाती है. ऐसा चतुर 
लोग कहते हैं.) 
नारी के दुर्गणों का इतना मनमोहक काव्यमय सहल्नाअ सुना कर श्रंत में | 
रामचंद्र ने ही नारद मुनि से कहा है : 
श्रवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि, 
i ता ते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि. 
-+अरण्य कांड, 77 
(इस तरह स्त्रियां भ्रवगुणों की जड़, पीड़ा देने वाली र सब दुखों की 
खान हैं. यही सब समझ कर में ने तुम को विवाह नहीं करने दिया.) 
नारद मुनि श्राखिर मुनि थे. भ्रच्छा ही हुआ कि वह रामचंद्र से यह नहीं | 
पुछ बेठे कि यदि स्त्रियां सब श्रवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और दुख को | 
खान हैं, तो फिर श्राप ही क्यों सीता की खोज में वनवन भटक रहे हैं? निरसंदेह | 
` यह एक श्रत्यंत दारुण प्रश्‍न होता. ऊपर की चौपाइयों में काव्य के निखार के साथ | 
जब उन में श्रभिव्यकत विचार की तुलना की जाती है, तब तो ऐसा मालूम होने |. 
लगता है कि न जाने कंसे कनकघट में विष की बूंदें समा गई हैं. ग 
कितु तुलसीदास तो कदाचित इतना ही कहना चाहते हैं: : 
दीप सिखा सम जुवतितन मन जनि होसि पतंग. -__ग्ररण्य कांड, 58 | 
(युवतियों का तन तो दीपशिखा के समान है, श्रौर परुषों का कया केवल | | 
अमर या सुकोमल पतंग के ही समान है?) कि प 
यह्‌ देख कर श्राइचय होता है कि तुलसीदास युवतियों को दीपशिखा तो | 
` सातते ही थे, शायद बह उन की स्वतंत्रता के भी परम विरोधी थे. बात की J 
स कर तो रहे हैं वर्षा ऋतु का वर्णन, कितु क्या गजब की उपमा दे. 


(भारी वर्षा होने पर क्ष्यारियां इस तरह फूट चलों जिस तरह स्वतंत्र हो 
ने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं.) ; , 


| पति रक्षा करता है बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है--वह किसी भी श्वस्था में 
स्वतंत्रता की श्रधिकारिशी नहीं ः 
जिस देश की जाताएं हौ परतंत्र होंगी, वह देश या तो स्वतंत्र हो नहीं 
| सकता, यदि हो भी जाए तो रह नहीं सकता. 
| यदि किसी प्रकार स्त्रियां स्वतंत्रताभिघुल ही हो जाएं तो समुद्र ने रामचंद्र 
से कहा हैः SB 
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताडना के अधिकारी. 
सुंदर कांड, 62-3 
(ढोल, गंवार, शूद्र, पशु श्रौर स्त्री--ये सब ताडना के भ्रधिकारी हैं.) 
ढोल श्रौर पशु के साथ ही श्रगर गंवार, शूद्र ्रौर नारी ताइना के श्रधिकारी' 
हैं, तो भारत का बहुमत ताडना के ही योग्य हुम्रा-गंवार भी, शूद्र भी श्रौर 
स्त्रियां भी. कुछ लोगों ने 'नारी' शब्द की तरहतरह की व्याक्या कर के तुलसी- 
दास की वकालत करने का प्रयास किया है. उन की एक मात्र युकितयुकत वकालत 
यहो हो सकती है कि यह एक गंवार जलनिधि का कथन है जो किसी भी तरह 
प्रनुकरणीय तो है ही नहीं, ध्यान देने योग्य भौ नहीं है. 
रामरावण युद्ध हो चुका है. सीता लौट श्राई है. यह तो किसी को ज्ञात 
ही नहीं था कि वास्तविक सीता का कभी हरण नहीं हुश्रा. वास्तविक सीता 
तो भ्रग्नि में सुरक्षित रहीं. रावण तो केवल उन के प्रतिबिब को, उन जसी 
बनावटी मति को ले गया था. तब भी लोकापवाद के लिए तो स्थान था ही. 
` रामचंद्र ने सीता को श्रथवा उन के प्रतिबिब को सार्वजनिक तोर पर भ्रपती 
` शुद्धि प्रमाणित करते के लिए कहा. प्रतिबिब के श्ररिनिप्रवेश द्वारा और प्राग सें 
| से वास्तविक सीता के सकुशल बाहर श्राने से सीता की शुद्धि प्रमाणित हुई. हे 
f इस श्ररिनि परीक्षा के बाद भी सीता के साथ क्ष्या बीती, यह सवंधिदित है. 
| क्या यह सब स्त्री होने का श्रभिश्ञाप नहीं कहा जाएगा! 
| ` तुलसीदास ने प्रति संक्षेप में स्त्रियों के संबंध में भ्रपनी समस्त धारणा को 
'पुंजीभूत कर दिया हैः a 
. ग्रवला कच भूषन भूरि छुधा, धनहन दुखी ममता बहुधा. 
सख चाहि मूढ़ न धर्मरता, मति थोरि कठोरि न कोमलता. _ 
से is उत्तर कांड, 767, छंद 7 
|. (स्त्रियों के केश ही उन के भूषण हैं, उन्हें भूख बहुत लगती है, वे स 
होती हैं, दुखी होती हैं, उन में समता बहुत होती है, वे मूर्खा धर्मरता तो हात 
नहीं, कितु सुख चाहती हैं. उन सें बुद्धि श्रधिक नहीं होती, वे कठोर होती हैं, . 
उन में कोमलता नहीं होती. हें « 
नारियों के य मे द प्रकार के विचार रखने श्रौर उन्हें व्यक्त करने 
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के लिए हमें तुलसीदास से विशेष शिकायत नहीं है. भारतीय धर्म परंपरा के न | 


जाने कितने उन्नाय' 


ने भी किए हैं. br हा * हे 
हमें शिकायत है केवल तुलसीदास के उन ग्राधुनिक भाष्यकारों से जो तुलसी- 


दास को प्रगतिशील शब्द के व्ंमान श्रथों में प्रगतिशील सिद्ध करने का प्रयास 


करते हुए लगभग हर दिशा में प्रगतिशीलता का सर्टीफिकेट प्रदान करना चाहते हैं. 


कम से कम श्राधुनिक युग की रर्माणयां तो तुलसीदास के उवत विचारों | 
को मानने से रहीं. वे उन की होली न जलाएं--यही बहुत है ९ 


कों ने इन्हीं विचारों से मिलतेजुलते विचार व्यवत किए हैं. | 
कुछ स्मृतिकारों ने किए हैं, कुछ साधुसंतों ने किए हैं श्रौर कई दिग्गज ग्रायों| 
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गोः तुलसीदास के रापचरितमानस की रचना में ब्राह्म॒गशाही के. 
नहित स्वार्थो का काफी हाथ है. उन्हें ब्राह्मशशाही के ढहते हुए किले' 
| से जो मासिक वेदना हो रही थी, वह उत्तर कांड के इस दोहे से स्पष्ट हैः 
वादहि सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्हते कछु घाटि, 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, ग्रांखि देखार्वाह डॉटि. 

, उत्तर कांड: 757. 
| (शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ विवाद करते हैं--क्या हम तुम से कुछ कम हैं? 
| जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, कहते हुए डांट कर प्रांखें दिखाते हैं.) 
| ब्राह्मणशाही के ढहते हुए किले को गिरने से बचाने के लिए गोस्वामी 

| तुलसीदास ने रामचरित द्वारा गाराचूना लगाने का प्रयास किया है. हो सकता 
| है यह प्रयास जानबूझ कर न किया गया हो, उन के श्रचेतन मन की जड़ी भूत 
. | हो गई धारणागश्रों की श्रभिव्यक्ति सात्र हो. यदि ऐसा है, तब तो यह श्रौर भी 
| चिता का विषय है. बालकांड के श्रारंभ में ही उन्होंने कहा है: 
बंदउं प्रथम महीसुर चरना, मोहजनित संसय सब हरना. 

--बाल कांड: 2. 
| _ (भें सर्वप्रथम श्रज्ञान से उत्पन्न संदेहों को दूर करने वाले ब्राह्मणों के चरणों 
| को प्रणाम करता हूं) 
| इस चोपाई के प्रथम दो चरणों के एक से श्रधिक प्रर्थ हो सकते हैं. में 
|| सर्वप्रथम प्रज्ञान से उत्पन्न संदेहों को दूर करने वाले ब्राह्मणों (गुणवाचक प्रयोग) 
| के चरणों को प्रणाम करता हुं, जो प्रज्ञान से उत्पन्न संदेहों को दूर करने वाले 
| हैँ, यह पहला भ्रर्थ तो सर्वश्रेष्ठ है, कितु हमें खेद है कि गोसाई तुलसीदास को 
= | एसा कोई श्रसिप्रेत नहीं. उन को तो एक ही श्रर्थ श्रभिप्रेत है, श्रौर वह यह है 

| कि में सभी ब्राह्मणों के चरणों को तमस्कार करता हूं, क्योंकि वे श्रज्ञान से 
पन्न सत्र संदेहों को दूर करने वाले हैं 
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रास कथा का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थल वह हैं जहां 'हरि अवतार’ | 
झी चर्चा है. Re र 
हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थं कहि जाइ न सोई, 
वाल कांड 747-7. | 
(हरि का श्रवतार जिस लिए होता है, वह कारण बिलङुल ठोकठीक नहीँ 
कहा जा सकता.) ३ 
* ग्रागे वही कारण बताया भी है: , 
Ua . जब जब.होइ धरम के हानी, बाढहि श्रसूर श्रधम अधभिम 
a करहि ग्रनीति जाइ नहि वरनी, सीदहि विप्र घेनु सुर ध 
Fd तब तब प्रभु धरि बिडिध सरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा. | 
--बाल कांड 747-:3,4. | 


ot 


af 


(जबजब धर्म को हानि होती है-नीच, अभिमानी, $ जते हैं भ्रौर | . 
वर्णनातोत श्रनीति करने लग जाते हैं: जिस से ब्राह्मण, शुः ॥₹ पृथ्वी | 
दुख पाते हैं, तबतब प्रभु विविध श्रवतार धारण कर | 
करते हैं.) f 

जिन के दुख से कृपानिधि हरि का हृदय द्रवीमृत होता है, उन में गऊ पशु 
जगत की प्रतिनिधि हैं, सुर भ्रदृश्य जगत के प्रतिनिधि हैं श्रोर घरती जड़ प्रकृति | ५ 
की प्रतिनिधि है. मनुष्यलोक का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र ब्राह्मण हो | 

हैं. मनुष्यों में से मात्र उन्हीं का भ्रत्तनाद हरि के श्रवतार का कारण होता | 
श्राया है. . | 

हरि के ग्रंवतार के ग्रौर भी कारण हैं. एक भ्रवतार का वर्णन इस प्रकार हैं: | ष 

` ' द्वारपाल हरि के प्रिय.दोऊ, जय ग्ररु बिजय जान सब कोऊ. : 

, विभ्र आप तें दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई. स 
as ER जगत बिदित सुरपति मदमोचन. | से 
होर न ] म i je बराह बपु एक ' निपाता. हँ 
९९१२ हुप्तर पानि मारा, जन प्रहलाद सूजस विस्तारा. 
: बाल कांड 748-3,4; | 
दो द्वारपाल थे. ब्राह्मणों | 
७ विख्यात | 
धारण किया न लिए विष्णु ने बाराह का | _ 
न किया श्रौर दूसरे को मारने के लिए विष्णू ने नरासिह ग्रवतार धारण | थे 


. ऐसा भयानक था ब्राह्मण का शा बह हरि 
दूसरी बार 'नरातह' बर प. वह्‌ “हुरि 


श्रागे उल्लेख है: | 


छः 


हि के एक बार ' सुश्रर' प्रौर | 
का कारण बना. “बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि 
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मुकत न भए: हते भगवाना, तीनि जनम द्विज बचन प्रमाता. 
J 3 बोले कांड 749-7. 
(भगवान ? मारे आने पर भी चे मुक्त न हुए, क्योंकि बाह्मणों ने 
उन्हें तीन अन्न तक कामाय वे दिया घाः) 
धया इस से ! शाप भगवान.के मोक्षदासक बाणं से भी ग्रधिक 
इसी प्रकरण में बहू लिखते है: ! 


शाप, उस 


र हरषि हियं, प्रभू बहु बिनती कीर्हि 
५ ->बाल कांड 
(भगवान ते उन का शाप सिर पर' रख कर प्रसन्त मन से उन से बहुत 
विनती फी, 
हुम घार कदम भो आगे नहीं बढ़ पाते कि राजा प्रतापभानु के बारे खें. 
पहले है : ! 
गुर, सुर, संत, पितर महिदेवा, करइ सदा नुप सब कै सेवा. 
वाल कांड 82-2. : 
| (राजा गुरु, देवता, संत, पितर तथा पृथ्वी के देवताश्रों श्रर्थात ब्राह्मणों 
| फो सदा सेवा किया करता था.) i 
Mt ब्राह्मण ग्रगर “गुरु! हो तो सेवा समझ में ग्राती है, संत पुरुष हो, तो भी 
समझ में श्राती है, कितु बह कुछ भी न, हो, केवल ब्राह्मण होने मात्र से ही 
सेवा का श्रधिकारी है. महिदेव श्रर्थात्‌ पृथ्वी का देवता जो है! वह फिर लिखते 


नाना बापीं कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा. 
विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए 
; oe --बाल कांड 782-4- 
i (उस ने सभी तीथों में भ्रनेक बावली, कुएं, सरोवर, फुलवारी, सुदंर बाग 
त | प्रोर ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए तथा देवताश्रों के मंदिर.) 
ब्राह्मणों के रहने के लिए पृथक घर क्यों ? क्या ब्राह्मण उस युग के “श्रत 


एक कपटी 'मुनि' तक राजा प्रतापभानु से कहता है : के 
. कालउ तव पद नाइहि-सीसा, एक विप्रकुल छाँडि महीसा. 
तपबल बिप्र सदा बरिश्रारा, तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा. 
जौं विप्रम्ह बस करहु नरेसा, तौ तेव बस विधि विस्नु महेसा. 


A 


aro 


सकता. ब्राह्मणों का शाप बड़ा घोर है. यह 
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चल न ब्रह्म कुल सन बरिभ्राई, सत्य कहउं दोउ भुजा 
बिप्र श्राप बिनु सूनु महिपाला, तोर नास नहि कवनेहुं काला. 
बाल काड : 79477,3| ये 
(तुम्हारे चरणों में काल भौ श्रा कर सिर झुकाएगा, एक ब्राह्मण कुल हो 
अपवाद रहेगा. तप का बल होने के कारण ब्राह्मण सदा बलवान हैं. उनके | 
कोप से कोई किसी की रक्षा,नहीं कर सकता. हे राजन,'यदि तुम ब्राह्मणों को बज | है? 
में रख सको, तो समझो कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी तुम्हारे वश में हैं. में | में र 
दोनों हाथ उठा कर सत्य कहता हूं कि ब्राह्मणों से कोई पार नहीं पा सकता, 
हे राजन, तेरा नाश यदि होगा, तो केवल ब्राह्मण के शाप से ही होगा.) 
राजा भानुप्रताप भी इस से इनकार नहीं करता : 
सत्य ताथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहहु को राखा. 
बाल कांड : 765-3 | 
(राजा ने मुनि के पांव प्रकड़ कर कहा, यह कथन सत्य है. ब्राह्मण प्लौर | 
गुरु के कोप्र से कोन रक्षा कर सकता है? ) 
राजा के प्राथना करने पर मुनि ने उसे ब्राह्मणों को बश में करने के उपाय 
बता कर कहा: ˆ 
एहि बिधि भूप कष्ट ्रति थोरे, होइहहि सकल विप्र बस तोरे. 
करिहहि बिप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजाहि बस देवा. 
बाल कांड १६५-१. 
(है राजन, इस प्रकार थोड़ से कष्ट से ही सारे ब्राह्मण बश्ञ में हो जाएंगे. 
फ़िर रत र स सारे देवता भी वश में हो जाएंगे.) 
रखना कोन नहीं चाहेगा! | रहे, तो उने मर 
उन्हे ब्राह्मणों ने, निरपराध राजा भा नुप्रताप को श्रज्ञानवश शाप दे दिया. | 
हें विशवास हो गया था कि राजा ने उन्हें ब्राह्मण मांस [लिका प्रयास | 


भूपति भावी मिट नहि, जदपि न दषन तोर 
किए ग्रस्यथा होई नहि, बिप्र शाप अति घोर. | 

बाल कांड: 204 | 
नहीं है, तथापि होनहार नहीं मिट | 
किसी तरह भ्रन्यथा हो ही नहीं | 


(राजन, यद्यपि इस में तुम्हारा श्रपराध 
सकता.) 

मतलब, यह टं , 
लाहो चल र कोट का निरय है, जिस के झाये फिर कोई दलील, 


इस का प्रभार भी तुरंत हो मिलता हे: 


६ ~ 
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सत्यकेतु कुल कोउ नहि बांचा, विप्र श्राप किमि होइ ग्रसाचा. 
ल में >-बाल कांड 204-3 
(सत्यकेलु के कुल में कोई भी नहीं बचा. ब्राह्मणों का शाप श्रसत्य कंसे हो 


| सकता है.) | 
इया आतंकवाद के इस से म्रधिक भयानक प्रचार की कल्पना की जा सकती 


के | 
ज्ञ | है? यह प्रकरण रावण ्रौर विभीषण भ्रादि के जन्म का है. उन सभी के बारे 


में लिखा हैः । 
उपजे जदपि पूलस्त्यकुल पावन अमल अनूप, 
तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अ्रधरूप. 
--बाल कांड: 206. 
| (यदपि वे पवित्र, निर्मल ग्रौर भ्रनुपम पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए थे, 
| तथापि ब्राह्मणों के झाप से सब पाप के भ्रवतार हुए.) 
| इतना तो तब हुश्रा, जब राजा भानुप्रताप निरपराध था, वह वास्तव सें 
प्रपराधो रहा होता, तो न जाने ब्राह्मणों का शाप क्याकया कर गुजरता. 
. रावण राज्य का चित्र खींचते हुए तुलसी कहते हैं: ॥ 
: सुभ आचरन कतहुं नहि होई, देव बिप्र गुरु मात न कोई. | 
--बाल कां 274-4. 
(कहीं कुछ भी शुभ श्राचरण नहीं रह गया था. देवताश्रों, ब्राह्मणों तया 
| गुरुप्रों को कोई नहीं पुछता था.) माहे 
| ब्राह्मणों की पूछ, शुभ श्राचरण का श्रनिवायं भ्रंग है. बिना उस के शुभ 
| प्राचरण की कल्पना श्रसंभव है. इतना ही नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों के मुख से श्रपने 
| चरितनायक की जो स्तुति कराई है, वह भी विचारणीय है: 
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता, 
गो द्विज हितकारी जय भ्रसुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता, 
(हे देवताभ्रों के स्वामी, भक्तों के सुखदायक प्रणतपाल भगवान, ग्राप की 
| जय हो. आप गोग्रों ग्रौर ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, दत्यों के बरी हैं प्रौर 
| लक्ष्मीपति हैं. 
ह र "भगवान गौओं और ब्राह्मणों का विशेष हित करने बाले हैं! 
_भगवान के श्रवतार लेने के कारण वह फिर लिखते हैं: 
बिप्र धेनु सुर संत हित लीव्ह म गोवा 
निज इच्छा नि --बाल कांड: 224. 
| (यद्यपि भगवान, माया, हू और गे कि हे भी उन्होंने 
| ब्राह्मण, गऊ, ग्रौर संतों के हित मनु पा त |; 
~ यहां र उल्लेख सब से पहले भ्रौर संतों का उल्ल गोश्नों तथा | 4 
| देवताभ्नों के भी बाद हे. 
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जन्म हो गया, तो राजा का दान देना स्वाभाविक है. उस का उल्लेख है: 
तब नंदी मुख ख्राद्ध करि जातकरम सब कीन्ह, | 
हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन्ह कहं दीन्ह. | 
* बाल कांड: 225, |: 
(राजा ने नंदी Sls के जातकमं संस्कार क्या श्रौर फिर सुवणं | 
गाय, वस्त्र रौर मणि ब्राह्मणों कों सान दिए. 
श्रब तुलसी के इस राम का शरीर सोदर्य देखिए: 
उर मनिहार पदिक की सोभा, विप्र चरन देखत मन लोभा. | 
बाल कांड: 230-3. 
(उन के हृदय में मणियों का हार श्रौर चौकी सुशोभित हैं, तथा ब्राह्मणों | 
के चरणों का चिन्ह मन को मोहित कर लेता है.) 
भगवान फी छाती पर भी ब्राह्मण के चरण का चिह्न ही था श्रौर कोई | 
शुभचिह्न नहीं! | 
विश्वामित्र रामलक्ष्मण की याचना के लिए राजा दशरथ से मिलने ग्राए| 
हैं. इस भ्रवसर पर लिखा है: 
- मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउ लै बिप्र समाजा. 
ब्राह्मणों को साथ लिए बिना कहीं किसी का स्वागत तक न हो सकता था. | 
विइवामित्र राम तथा लक्ष्मण को साथ लिए जनकपुरी की ओर बढ़े ग्रा| 
रहे हैं. रास्ते में गंगा का दर्शन होता है. इस श्रवसर पर लिखा हैः 
तब प्रमु रिषिन्ह समेत नहाए, बिबिध दान महिदेवन्ह पाए. | 
धियों बाल कांड 244-2. |' 
(फिर ऋषियों सहित भगवान नहाए. पृथ्वी के देवताओं--ब्नाह्मणों ने | 
नाना प्रकार के दान पाए.) 
राजा जनक विश्वामित्र से मिलने के लिए ग्रा रहे हैं, तो वहां भीः | 
संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ग्याति, . 
चले मिलन मुनिनायर्काहि, मुदित राउ एहि भांति. | 
| ु बाल कांड: 247 | 
ब्राह्मण गुरु तथा| 
राजा जनक का 
चुकी है. सभी प्रसन्न हैं 
कुसृमांजलि छूटी. 
बरदाबली उच्चरहीं. ०. 
( प्रप्सराएं नाच गा रही हैं. बारबार फूलों की डालिया _.. 3 ह ह ` 
लोग वैद ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग र VR रही हैं. ब्राह्मण | 
82 | 
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यहां भी ब्राह्मण लोग ही वेद ध्वनि कर रहे हैं. दुसरा कर ही कौन 
` सकता था! 
परशुराम के साथ वार्तालाप के समय लक्ष्मणां की वाणी कितनी यथार्थवादी 


बधें पाप भ्रपकीरति हारे, मारतहूं पा परिय « तुम्हारे. 
कोटि कुलिस सम वचनृ तुम्हारा, बृथा धरहु धनु बान कुठारा. 
वाल कांड, 305-4. 
_ [प्राप को मार डालने से पाप लगेगा. श्राप से हारने में भ्रपकौत्ति है. का 
मारें तब भी श्राप के पांव ही पड़ना होगा. श्राप का वचन ही करोड़ों वज्धों के 
समान है. श्राप तो धनुषबाण तथा कुल्हाड़ा व्यर्थ ही धारण करते हैं.) 
| जाति विशेष के प्रत्येक सदस्य के संबंध में समस्त समाज की एसी धारणा 
| हो श्रौर वह दृढ़ हो गई हो, तो फिर समाज को श्रौर किस सुरक्षा की श्राव- 
| श्यकता है? \ 
लक्ष्मण ने कहा : 
मिले न कबहुं सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़. . 
-_त्राल कांड, 308-4. 
F ` (श्राप को युद्ध में कभी भ्रच्छे योद्धा नहीं मिले. ब्राह्मण श्रौर देवता घर 
| बेठे ही बड़े बनते हैं. 
| यह ब्राह्मणशाही के खिलाफ विद्रोह का स्वर था, इसलिए राम से प्रागे की 
| पंढ्तियां कहलवा कर तुलसी ने इस स्वर का गला घोंट दिया है : 
हमहि तुम्हहि सरबरि कसिं नाथा, कहुहु न कहां चरन कहं माथा. 
(हे नाथ, हमारीतुम्हारी बराबरी कंसी? कहिए न. कहां हम चरणों के 
समान '्रौर कहां श्राप मस्तक के समान! ) 
। धनुष टूट गया. परशुराम हतप्रभ हो कर तपस्या करने के लिए वन चले 
| गए. तब विइबामित्र ने राजा जनक से कहा : 
तदपि जाइ तुम्ह करहु श्रब जथा बंस व्यवहारु, 
बूफि विप्र कुल वृद्धे गुरु बेद बिदित ग्राचारु. _ 
>-बाल कोंड, 379. 
(यद्यपि एक प्रकार से श्रब विवाह तो हो ही गया, तो ५०. तुम कुल की 
१ | मर्यादा के भ्रनुसार सब व्यवहार करो. ब्राह्मण बंश में वृद्ध लोगों तथा गुरुओं से 
| पृछ कर वेदानुकूल भ्राचार करो.) ते के 
यहां भी यंश के बूढ़े लोगों और गुरश्रो के रहते हुए भी बिना ब्राह्मणों के 
| गुजारा नहीं. सब से पहले उन्हीं का उल्लेख है: ह 5 
`| वसिष्ठ खुश हो कर दशरथ की स्तुति कर रहे है | \ 
तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देबी. 
--बाल कांड, 326-2. 
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र (प्राप गुरु, ब्राह्मण, गो श्रौर देवता के सेवक हैं और वँसी ही पवित्र | | 
नी कौसत्या देवी हैं. , हि 

कया यह्‌ ऊपर से दीखने वाली सेवा, ग्रंततोगत्वा ब्राह्मणों की सेवा | 

ही नहीं ठहरती? गुरु प्रायः ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए गुरु सेवा का मतलब भी | 

ब्राह्मण सेवा ही है. ब्राह्मण सेवा तो ब्राह्मण सेवा है ही, गो सेवा का भी प्रच- | 

लित ग्रर्थ ब्राह्मण को गौ दान देना ही रह गया है श्रौर सेवा का सतलब तो 


ब्राह्मण सेवा रहा ही है. . 
| ड राम i कीत्ति श्रयोध्या पहुंची, तो राजा दशरथ की रानियोंने: की 
दिए दान श्रानंद समेता, चले बिप्रवर श्रासिष देता. र 

--बाल कांड, 327-4, 
(उन्होंने ग्रानंदित हो कर दान दिए, भ्रौर बिप्रवर श्राशीर्वाद देते हुए विदा | 


ए) चारी से सब 
बारात की तेयारी में भी : 
बाहन अपर अनेक बिधाना, सिविका सुभग सुखासन जाना. 
तिन्ह चढ़ि बिप्रबर व्‌ दा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छुदा. | 
-वाल' कांड, 332-2. | 
सुंदर पालकियां श्रौर विमान, जिन में बेठने की सुविधा थी तथा कई तरह | 
की श्रोर सवारियां भी थीं. उन पर सवार हो कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले. | 
` बे ऐसे मालूम देते थे, मानो संपूर्ण वेदों के छंद मत्तिमान हो कर जा रहे हैं.) | 
सब जनकपुरी में पहुंच गए हैं. यहां भी वही एक बातः 
बिप्रबृ द बंदे दृहुं भाई, मनभावती श्रसीसें पाई. | 
Se वाल कांड, 340-3- 
. (फिर दोनों भा ने ब्राह्मण समाज को नमस्कार किया और तः | 
श्राशीर्वाद प्राप्त किए.) 
राम विवाह की तेयारी हो रही है, तो इस प्रवसर पर भी: 
सुभग सुश्रासिनी गार्वाह गीता, करहि बेद ध्जुनि बिप्र पुनीता. 


ग बाल कांड 345-2: | क्कः 
सौभाग्यवती स्त्रयां सुंदर गीत गाने लगीं वाट 
करने लगे. \ लगीं श्रौर ब्राह्मण लोग पवित्र पा 
फिर तुरंत देखिए: 
भमगसमय सुर बरपहि फूला, सांति पहि महिसुर अनुकूला, | 
--बाल कांड 357-3- | 
Po पर देवता फूल बरसाते हैं. ब्राह्मण लोग श्रनुकूल झांति पाठ | बा 
र 


रामचरित मानस में पगपग पर ब्राह्मणों त्रियों का | 
र ह्यणों का उल्लेख का 
ल्लेख जातिगत दृष्टि से कितनी बार है? बैश्यों का तो So नहीं. डो p 
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| दा जहां कहीं भी उल्लेख हुआ्रा है, वहां साथ ही यह घोषणा भी है कि वे नीच 
त्र | जाति फे हैं. हे 
तुलसी के श्रनुसार वेद भी ब्राह्मण वेष ही धारण करना पड़ता हैः 
बिप्र वेष धरि बेद सब कहि विबाह विधि देहि 
--बाल कांड: 356 
(वेद ब्राह्मणों का वेष धारण कर संपुण विवाह विधि बता देते थे.) 
ग्रागे दान दिए जाने की चर्चा है. कहना श्रनावइ्यक है कि दान मात्र ब्राह्मणों 
को ही मिलने वाला हैः 
चारि लच्छ बर धेनु मंगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई. 
सब बिधि सकल अलंकृत कीन्हीं, मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं. 
बाल कांड 363-,2 
(कामधेनु के समान शीलवाली सुंदर चार लाख गाएं मंगवाई.. उन सब को 
सब तरह के गहने पहनाए श्रौर प्रसन्नता के साथ राजा ने ब्राह्मणों को दान दीं.) 
सीता की विदा के समय जनक उसे पहुंचाने के लिए चले हैं: 
भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा. 
--बाल कांड 377-2 
(ब्राह्मण, मंत्रीगण और समाज सहित राजा पहुंचाने क लिए चले.) | 
राम सोने जा रहे हैं, तो भी ब्राह्मणों के चरणों का स्मरणा श्रनिवार्य है: 
सुमिरि संभु गुरु बिप्रपद किए नींद बस' नैन. 
--बाल कांड: 397 
कभीकभी तो ऐसा संदेह होता है कि रामचरित भानस राम के महत्त्व से 
भी भ्रधिक ब्राह्मणों का महत्त्व सिद्ध श्रौर स्थापित करने वाला महाकाव्य हे है. 
राम के राज्याभिषेक के लिए जोजो तैयारियां प्रावश्यक हैं, उन में एक 
आदेश यह भी हैः ४ 
पूजहु गनपति गुरु कुलदेवा, सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा. _ 
--भ्रयोध्या कांड: 6-4 
र (गणेश तथा कुल देवताध्रों की पुजा करो श्रौर ब्राह्मणों को सब तरह सेवा 
करो. ट ब 
के वन गमन के समय भी तुलसी ब्राह्मणों को नहीं भूलतेः 
कहि प्रिय बचन सकल समुभाए, बिभ्र बूंद रघुबीर बोलाए. 


रीन्हे कीन्हे. 
र्‌ बरघासन दीन्हे, ्रादर दान बिनय बस कोन्ह 
ही 2 ४ __ग्रयोध्या कांड 80-7 


ऐं को बुल- 
(राम ने प्यारे वचन कह कर सब को समझाया. फिर ब्राह्मरा 
वाया ग्रौर गुरु से कह कर उन्हें वर्षों के लिए भोजन दिया झौर भ्रादर, दान 


तथा विनय से उन्हें प्रसन्त किया.) > 
ब्राह्मणों को दान देने का कोई श्रसमय है ही नहीं. तभी तो ऐसे दुखद 
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समय में भी वर्षों के लिए भोजन दिया श्रौर ह जा रहा है. 
वन में राम वाल्मीकि मुनि से कह रहे हैं 
मंगल मूल विप्र परितोषू, दहइ कोटि कुल भूसर रोषू. 
_-भ्रयोध्या कांड: 726-2 | 
(ब्राह्मणों का प्रसन्न होना ही मंगल की जड़ है. ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों | 
कुलों को भस्म कर डालता है.) _ हः 
संत्री सुमंत राम को वन गमन के लिए विदा कर क श्रकला लौट श्राया है, 
तब उस की दशा का वरान इस प्रकार हैः 
पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारेसि गुरु वांभन गाई. 
-+अयोध्या कांड: 747-2 | 
'(मंत्री नगर में घुसते समय ऐसा सकुचाता था मानो उस ने गुरु, ब्राह्मण | 
झौर गाय मार डाले हों.) ; | 
. यहां भो ब्राह्मण को सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट सिद्ध करने का प्रयास है. | 
दशरथ क धाद्व के समय भो तुलसी ब्राह्मणों को नहीं भूलते. | 
सिधासत भूषन बसन भ्रन्न धरनि धन धाम, दिए भरतलहि भूमिस्‌र भेपरिपुरनकाम. | 
“अयोध्या कांड: 777. | 
(भरत ने ब्राह्मणों को सिहासन, भूषणा, वस्त्र, भ्रन्न, पृथ्वी, धन, सकान | 
सब दिए. उन्हें ले कर ब्राह्मण पूर्ण काम हो गए.) | 
तुलसी ने ब्राह्मणों की तुलना में जिन्हें 'नीच' कहा है, उन की चर्चा भी | 
्रप्रासंगिक न होगी. भरत श्रौर गुह क प्रेमपुर मिलाप का वर्णन हैः 
लोक बेद सब भांतिहि नीचा, जासु छांह छुई लेइः्र सींचा.. 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपुरित गाता. 


(लोक भर वेद में जो सब eS 
` छू जाने से स्नान करना होता 


के छू जाने : 
दूसरों को भो खबर ली है: 

स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात 

राम कहते पावन परम होत भुवन बिख्यात. | 
[ , _....  _ अंयोच्या कड: छछ 
न भंगी, शबर, खस, यवन, मूख, नीच, कोल, भील, किरात. 
- भ! राम नाम लेने से परम पवित्र हो जाते हैं, यह बात सारे संसार | | 

प्रसिद्ध है.) sd | 
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` नीच ग्रौर मूर्ख शब्दों के साथ इन जातियों की गणना करना, - 
|््ध नहीं करता कि तुलसी इन पुरी जातियों को हीन समझते हैं? i 
| ` ग्रागे स्वयं गुहराज कह रहे हैं: 
कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक बेद बाहर सब भांती. 
न -भ्रयोघ्या कांड: 796-7 
| [मैं कायर, कपटी, कुमति, कुजाति श्रौर हर तरह से लोक श्रौर वेद से . 
| बाहर हूं. | ' 
न ट सा श्रपशब्द बचा है, जिस का उपयोग गुह्राज श्रपने लिए नहीं कर 
| रहा है? वह लोक और वेद से बाहर होने पर भी ब्राह्मणशाही के जाल की 
2 | किती बड़ी मछली है? 
| सामान्य रूप से तुलसी के स्त्री प्रशंसक होने की स्याति नहीं ही है, कितु 
| ब्राह्मणों की स्त्रियां हों, तो बे तो पुज्य हैं हीः 
| गुरुतिय पद बंदे दुहु भाई, सहित बिप्रतिय जे संग जाई. 
—भ्रयोघ्या कांड: 245-7 
: | (राम तया लक्ष्मण दोनों भाइयों ने गुरुओ्नों की स्त्रियों को नमस्कार किया. 
'. | साथ ही उन ब्राह्मण स्त्रियों को भी, जो संग श्राई थीं.) । 
| भरत राम को वन से वापस लोटा जाने में ्समथं हो कर स्वयं श्रयोध्या 
लौट प्राए हैं, श्रौर राज्यानुशासन कर रहे हैं. वह भी ब्राह्मणों से कहते हैं: 
| भूसुर बोलि भरत कर जोरे, करि प्रनाम कर विनय निहोरे. 
ऊचनीच कारजु भल पोच्ु, आयसु देव न कर संकोच. - 
--अयोध्या कांड: 3-23-2 
|. (भरतजी ने ब्राह्मणों को बुला कर उन्हें हाथ जोड़ कर प्रणास किया धौर 
| बड़ी नम्रता से भ्रनुग्रह की प्रार्थना कर कहाः श्राप लोग ऊंचनीच, भ्रच्छाबुरा जो 
। | कुछ कार्य हो, उस के लिए मुभे ग्राज्ञा दीजिएगा. संकोच न कीजिएगा.) 
| ब्राह्मणों की ग्राज्ञा हो तो भ्रच्छाबुरा कोई भी कार्य हो सकता है! 
| -रास सीता को खोजते फिर रहे हैं, रास्ते में पूर्व जन्म का गंधव एक राक्षस 
पर | मिलता है. उस की कथा यों है कि एक बार इंद्र की सभा में उस ने गान किया 
° | उस पर दुर्वासा मुनि प्रसन्न नहीं हुए. गंधर्व ने उन्हें श्रतभिज्ञ कह दिया. बस 
| दुर्वासा ने उसे झाप दे दिया श्रौर बेचारे को राक्षस का जन्म प्रहण करना पड़ा. 
| हा पूर्व जन्म के गंधर्व को तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या शिक्षा 


र्व कहउ' मैं तेहि न सुदा ब्रह्म कुल ब्रोही. 
F.. सुनु गंधवे कहउ मैं तोही, त ह न सुह ला 
| (हे गंधव, सुन, में तुझे कहता हूं, मुके ब्राह्मण कुल बरोही भ्रच्छा नहीं लगता.) 
` ` मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भरसूर सेव, 
मोहि समेत बिर॑ंचि सिव बस ताके सब देव. “अर्थ काः 40 | 
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(जो कोई कपट का त्याग कर मन, वचन श्रौर कर्म से ब्राह्मणों को सेब 

करता है, उस के बस में मुझ सहित ब्रह्मा, शिव श्रौर सब देवता हो जाते हैं| 

सापत ताड़त परुष कहंता, वित्र पुज्य ग्रस गावहि संता. 

पूजिय बिप्र सील गुन हीना, सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना. । 

++श्ररण्य कांड: 40-| 

(ब्राह्मण चाहे शाप दे, मारे या कटु वचन कहे, तो भी वह पूज्य होता है| 

ब्राह्मण शील शभ्रौर गुणों से हीन हो, तो भी उसे पुजना चाहिए और शूद्र ष 

गौर ज्ञान में निपुणा हो, तो भो उसे नहीं पूजना चाहिए, ऐसा संत पृश 
कहते हैं. 

र राम के मुंह में डाली गई जाति स्वार्थं मूलक, समाज हित विरोधिनौ 
इन विषली चौपाइयों की प्रौर किसी तरह व्याख्या हो हो नहीं सकती, सिव 
इस के कि यहां पहुंच कर ब्राह्मणों के निहित स्वाथों ने एकदस नंगा रूप घारण 
कर लिया है. यदि शील श्रौर गुण से हीन होने पर भी ब्राह्मणों की पुजा करना 
र गुणों तथा शोल ज्ञान में प्रवीण होने पर भी शाद्रों की पुजा न करना है 
संत मत है, तो फिर ग्रसंत मत श्रौर किसे कहते हैं? 

ब्राह्मणों को भ्रनावश्यक महत्त्व दिलाने का एक और प्रमाण हैः 
मसक दंस बीते हिमत्रासा, जिमि द्विजि द्रोह किए कुल नासा. ; 
किष्किंधा कांड: 79-4 
(मच्छर ग्रौर डांस ठंड के दुख से ऐसे नष्ट हो गए, जंसे ब्राह्मण से दोष करते 
पर कुल नष्ट हों.) 

यह ब्राह्मणशाही की प्रतिष्ठा का एक अद्भुत प्रयास हैः 
ब्रह्म श्रस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार. | 
जों न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई अपार. | 
सुन्दर कांड: 0 


चला श्राया है, तो राम कहते हैं: 


सुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, 
£ ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम. 
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ब्राह्मणों के चरणं में प्रेम न हो, तो उस की क्या स्थिति होगी? 
चरणों में प्रेम होने में ऐसी कोन सी विशेषता है, श्रयवा ह से क 
सा समाजहित होता है कि उस कारणा वह व्यक्ति ग्रथवा समाज राम को “प्राण 
के समान प्यारा, हो जाता है? 
राम ने विस्तार से युद्ध के बारे में कहा हैः 
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि समं विजय उपाय न दूजा, | 
त रों — लका काड: 02- 
(ब्राह्मणों श्रौर गुरुओं की पुजा श्रथवा ब्राह्मण गुरुओं की पूजा श्रभेव कब 
है. इस के ससान विजय का दूसरा उपाय नहीं है.) 
इंद्र ने राम के लिए रथ भेजा है, जिस से श्रब वे भी विरथी नहीं रहे है. 
इस अवसर पर भी: 
ग्रस कहि रथ रघुनाथ चलावा, बिप्र चरन पंकज सिर नावा. 
-—-लंका कांड: 77 4-7 
(एसा कह कर और ब्राह्मणों के चरण कमलों में शीश झुका कर रघुनाथ 
ने रथ चलाया.) 
ब्राह्मणों के चरण कमलों के समान श्रमोध कवच श्रौर दूसरा कौन सा होगा? 
राम रावण का वध कर भ्रौर विभीषणा को राजतिलक दे भ्रयोध्या लोट 
आए हैं. इस भ्रवसर पर भी: 
सकल द्विजन्ह मिलि नायऊ माथा, धरम धुरंधर रघुकुल नाथा. 
--उत्तर कांड: 73-3 
(घं के श्राधार, रघुवंश के स्वामी राम ने सब ब्राह्मणों से मिल कर उन 
के चरणों में प्रणाम किया.) 
' धम्मभीरु पाठकों पर यह रोब गांठा जा रहा है कि 'धर्म के प्राधार' राम 
भी ब्राह्मणों को समयग्रसभय नमस्कार करते हैं. 
राम के भ्रयोध्या के राजसिहासन को सुशोभित करने का श्रवसर भ्राया है, 
तो वसिष्ठ की श्राज्ञा हैः 
सब द्विज देहु हरषि ग्रनुसासन, रामचंद्र बेठहि सिहासन | 
उत्तर कांडः 2-3 
(सब ब्राह्मण प्रसन्न हो कर श्राज्ञा दो कि रामचंद्रजी सिहासन पर बंडे) 
रामराज्य स्थापित 'हो गया. उस की विशेषताग्रों का वर्णन हैः 
सब उदार सब पर उपकारी, बिप्र चरन सेवक नरनारी. 
--उत्तर कांड: 44-4 | 
हा (सभी उदार हैं. सभी परोपकारी हैं. सभी नरनारी ब्राह्मणों के चररणों के 
वक हैं. त ग 
i होता है कि सारा श्रौदायं भ्रौर सारा परोपकार ब्राह्मणों के चररों 
- को सेवा तक ही सीमित है. इतना ही नहीं--उत्तर कांड में दुष्ट पुरुषों के 
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लक्षण इस प्रकार गिनाए गए हैं: 
 मातुपितागुरु विप्र न मानहिग्रापु गए श्ररु घालहि ग्रानहि. 


बप्द्रोह सुर द्रोह बिसेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेषा. 
र --उत्तर कांड: 62-3, 4 
(बे माता पिता, गुर, गोर ब्राह्मणों को नहीं मानते. श्राप तो गएबीते हैं 
ही श्रौरों को भी ले डूबते हैं. वे विशेषकर ब्राह्मणों शरौर देवताश्रों से ट्रेष करते | 
हैं. दभ प्रौर कपट तो उन में भरा रहता है कितु वे ऊपर से श्रच्छा वेष बनाए 
'रखते ह) |` न 
र ) चौपाइयों में ब्राह्मणों को न मानने वालों के लिए श्रपशब्दों के सभी 
पर्याय इकट्ठे नहीं किए गए हैं? 
ग्रागे भो श्रौ रामचंद्रजी से कहलवाया हैः - 
पृन्य .एक जग महुं नहीं दूजा, मन क्रम बचन बिप्र पद पुजा. 
सानुकूल तेहि पर मुति देवा, जो तजि कपट करइ द्विज सेवा. 
_ -5उत्तर कांड: 67-74 | 
(संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं, वह है--मन, कम, वचन से ब्राह्मणों |. 
के चरणों की सेवा करना. जो कपट छोड़ कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुनि 
तथा देवता उसी के ग्रनुकूल रहते हैं.) ह 
. _ ब्राह्मण समाज के लिए तुलसी इस से भ्रधिक भ्रौर क्या लिख भ्रौर कर सकते | 
थे? इस सारे ब्राह्मण माहात्म्य को निम्नलिखित चौपाइयों के साथ पढ़िए, जो | 
'ठुलसी ने एक पूं जन्म के शूद्र से कहलवाई हैं: 
ग्रघम जाति मैं विद्या पाए, भयउं जथा अहि दूध पियाए. 
मानी, कुटिल कुभाग्य कुजाती, गुरु कर द्रोह करउं दिनराती. | 
--उत्तर कांड: 763-34 | 
(नोच जाति का में, विद्या पाने पर वंसा हो गया, जैसा दूध पिलाने पर | 
ह चता po कुटिल, कुभाग्यवाला, कुजाति में दिन रात गुरु का | 
इस से बढ़ कर शूडों की भ्रौर कया निदा हो सकती है? 
त में उस शाद को ब्राह्मणा का जन्म मिल जाता है. इस का उल्लेख हैः 
चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुलंभ प्रान श्रुति गाई 
लाय . =उत्तरःकांडः 787-2 | 
ब्राह्मण की निदा करने का फल सुनिए: 
द्विज निदक बहु नरक भोग करि, जग जनमइ बायस सरीर धरि. | 
EN {तदेक सिक >उत्तर कांड: 2०7-72 || 
य का निदेक बहुत से नरक भोग कर, कोवे का शरीर धारण कर _ 
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| जन्म लेता है: 7 
ब इस में संदेह नहीं कि तुलसी ने रामचरितमानस में ब्राह्मण पक्षपात का | 
| ब्रनुपम उदाहरण उपस्थित किया है. यह पक्षपात या तो उन की श्रपनी जड़ . 
| ध्वारणा्रों की अभिव्यक्ति है या फिर ब्राह्मण समाज क निहित स्वार्थों को 

| रक्षा का. जानबूझ कर किया गया साहित्यिक प्रयास है. लेकिन हमें डर है.कि | 
| भावी इतिहास लेखक का फसला कहीं यह न हो कि ऐसा कर के तुलसी ने 
| स्वयं ब्राह्मणों का भी अहित ही किया है. 

संतोष का विषय है कि. जनता जगरूक है श्रौर भ्रब- रामचरितमानस की. 


Mh 


| ब्रिषेली शिक्षाश्रों का प्रभाव दिनोंदिन घट रहा है. 
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` तुलसी साहित्य : 
अनुवादों की नुमाइश 


दयहीन केशवदास के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने “रामचंद्रिका' में| 
छुदों की नुमाइश लगा दी है. छंदों का जल्दीजल्दी बदलना और श्रलंकारों | 
की भरमार देख कर लोग कहते हैं कि केशव कवि पहले थे, भक्त बाद में, | 
इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि केशव में भकितभावना 
कवित्व से कम थी. ठ 
नुमाइश्ञ के दृष्टिकोण से देखने पर हम तुलसी को केशव से कम नहीं पाते. | 
केशव को छंदों प्रौर प्रलंकारों का शौक था तो तुलसी ग्रनुवादों के दीवाने थे. | 
हम तुलसी साहित्य को भ्रनुवादों की नुमाइश कह सकते हैं. इस दृष्टि से यदि | 
तुलसी साहित्य पर विचार किया जाए तो स्वीकार करना पड़ेगा कि तुलसी | 
सब सें पहले भ्रनुवादक थे, भकत या कवि बाद में. : 
तुलसी के विस्तृत श्रध्ययन की प्रशंसा करनी पड़ेगी. उन के साहित्य में| 
बाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराणों, नाटकों, पंचतंत्र एवं संस्कृत साहित्य | 
की फुटकर सुक्षितियों के ञ्रनगिनत श्रनुबाद् मिल सकते हैं. ऐसा लगता है किं| 
तुलसी बाबा को पढ़ते समय किसी भो ग्रंथ का जो स्थल जोरदार लगता होगा, | 
उसे वह नोट कर लेते होंगे ग्रोर उसे श्रपनी कविता में स्थान विशेष पर प्रयुक्त | 
कर लेते होंगे. कहांकहीं तो श्रनुवाद वाले ये स्थल बलपूर्वक ठसे गए लगते हैं. 
तुलसी साहित्य के श्रनूदित स्थलों का ज्ञान हो जाने पर पढ़ने वालों को 
बड़ा विचित्र श्रनुभव होगा. संभवतः एक भी ऐसा मार्मिक स्थल नहीं है जो. 
तुलसी का श्रपनो हो, सभी दूसरों के भ्रनुवाद हैं. जिन उक्तियों, कहपनाश्रं | 
श्रौर भ्रलंकारों के लिए लोग तुलसी के सामने श्रद्धानत हो जाते हैं, वे सब उधार | 
लो हुई बातें हैं. 
, तुलसी साहित्य में भावानुवाद ग्रौर श्रंशानुबाद इतने हैं कि उन्हें गितत| में 
संभव नहीं है. भ्रविकल श्रनुवादों को संख्या भी कम नहीं है. इस प्रकार लगभग 
श्राधा तुलसी साहित्य श्रनुवाद है. संभव है, इस से भ्रधिक श्रनुवाद भी हों, 


| 
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बयोंकि सभी पुस्तकों के समस्त स्थलों को ध्यान में रख कर तुलसी साहित्य में 
उन के श्रनुवाद ढूंढ़ना सरल काम नहीं है. संभव है तुलसी के समय में संस्कृत 
| साहित्य की जो पुस्तके उपलब्ध 'रही हों. भ्रब उन में से कुछ न मिलती हों. 
| मैं तुलसी साहित्य में संस्कृत ग्रंथों से श्रनूदित जितने भी स्थल खोज सका 
|. हूं, उन सब को इस छोटे से लेख में देना संभव नहीं है. उन से एक छोटीमोटी 
` पुस्तक बन सकती है. नीचे कुछ विशिष्ट स्थलों के विषय में चर्चा की जा रही 
| हे. इन में भ्रधिकांश स्थल ऐसे हैं, जिन्हें तुलसी साहित्य का ममं कहा जाता है 
| ग्रौर जिन्हें लोग तुलसी को उद्‌भावना समझ कर प्रसन्न होते हैं. - 
| तुलसी ने वाल्मीकि से बहुत कुछ सहायता ली है. रामकथा के प्रतिरिकत 
| लगभग सभी ऋतु वर्णन वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं. 'रामचरितमानस' 
' कवेप्रारंभ सें तुलसी ने वाल्मीकि की स्तुति की है : 


में बंद$ मुनिपद कंज, .रामायन जेहिं निरमयउ, 
रों | सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित. : 
में, | --रामचरितमानस, बालकांड 


| इस सोरठे की प्रशंसा इलेष श्रौर मुद्रालंकार के लिए की जाती है. पर यह्‌ 
' संस्कृत की निम्न सूक्ति का प्रनुवाद मात्र है : 
नमस्तस्मे कृता येन पुण्या रामायणी कथा, 


थे, | सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सकोमला. 
दि | --सूक्तिसुधासार, पृष्ठ 60 
सी | तुलसी राम के भ्रनन्य भकत थे, उन्होंने रामनाम की बड़ी महिमा गाई है. 


कहा जाता है कि राम शब्द के दोनों व्यंजनों 'र' एवं 'म' के विषय में उन्होंने _ 
| निम्न खोज की हैः 


ह|| एकू छत्र इक मुकुटमर सब बरनन पर जोउ, 

| तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दोउ: 
गा, | ड तिस pa 
| कितनी गहरी खोज है! 'र' एवं 'म' दोनों ही जब दूसरे व्यंजनों से मि 
हुँ. | हूं तो सदा उन के ऊपर ही रहते हैं. एक रेफ के रूप में प्रौर दूसरा भ्रनुस्वार 
को | के रूप में. ज॑से--मा्ग, सायं. पर यह दोहा महारामायण के निम्न इलोक का 


श्रनुवाद हैः 


णा : केवलं च स्वराधिकम्‌. 
निर्वर्ण रामनामेदं केव CR 


घार स्वेषां मुकुटं छत्रं मकारो रेफब्यंजनम्‌ः a 
| र तुलसी बाबा ने स्थानस्थात पर नारी की ग्रच्छी खबर ली है. वह नारी 

नता| में प्राठ बुराइयां स्थायी रूप से मानते हैं: टी 

स नारि सुभाव सत्य कवि कहीं, ्रवग्ुन श्राठ Fe 

ह साहस ग्रनृत चपलता माया, भय अविबेक ग्रश 


_ रा. च. मा., लंकाकांड 
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इस के लिए बेचारे तुलसी पर क्रोध करने की ता नहीं है, वह 
रो श्रतुवा द करने भर के दोषी हैं. यह खोज तो चाणक्य की है: ; 
कः असत्यं साहसं माया मात्सय चातिलुब्धता, | 
निर्गणत्वमशौचत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः. | 
i व 
स्त्रियों से संबंधित तुलसी साहित्य में कुछ श्रौर स्थल भी देख लिए जाएं. | 

रा मरा से कहते 8 
सीताहरण के पश्चात राम 5 मा 

रत सुरचितित पुनिपुनि देखिय, ` भूप सुसेवित बस नहि लेखिय. 
राखिय नारि यदपि उर मांही, युवती शास्त्र नृपति बस नाहीं. _ 
--रा. च. मा., ग्ररण्यकाड.| 
तो क्या राम की नारी विषयक भावनाएं इस प्रकार की थीं? क्या श्राश्रम | 
को सना देख कर राम.ने समझ लिया कि सीताजी श्रपनी इच्छा से किसी फे| 
साथ भाग गई हैँ? तुलसी ते राम का जैसा चरित्र ग्रंकित किया है, उस के| 
झनुसार राम का यहं वचन उचित नहीं लगता. पर तुलसी बेचारे क्या करें! 
उन्हें तो 'पंचतंत्र' के निम्न इलोक का भ्रगुवाद करना था: | 
शास्त्र सुचितितमपि. प्रतिचितंनीयं स्वाराधितोऽपि नृपतिः परिशंकनीयः, | 
अंकस्थितापि युवतिः परिरक्षणीया शास्त्रे नृपे च युवतौ च कुतो बशित्वम. | 
; --7-20| 


दूसरा स्थल कहां मिलता इसे रखने का? 

बालि ने राम से भ्रपने वध का कारण पुछा तो वह कहने लगे : 
अनुज वधू भगिनी सुतनारी, सुनु सठ ये कन्या सम चारी. 
इनहि कुदृष्टि विलोक जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई. | 
: --रा. च. मा., किष्किधाकाड 
ऊपर की प्रर्धाली का सीधासाधा ग्रथ है छोटे भाई की पत्नी, बहन श्रोर' 
पुत्रवधू ये चारों कन्या के समान हैं. गिताई गईं तीन श्रौर बताई गई चार. इसे 
सुधारने के लिए पचासियों भांति श्रथ की खोंचतान होती है. दूसरे, इन्हीं चार | 
को कुदृष्टि से देखने की बात क्यों कही गई? बया इन के अतिरिक्त माता, चाची, | 
मौसी, मामो एवं नातेरिइते से बाहर की नारियों को कुदृष्टि से देखना कम बुरा 
. है? भारतीय ग्रादशं के भ्रनुसार तो परस्त्री माता के समान है, फिर यह भेद 
. भाव क्यों? तुलसीदासजी के सामने तो 'प्रध्यात्म रामायंशा” के निम्न इलोक |. 
के श्रनुवाद करने का प्रश्‍न था. श्रौचित्य पर विचार कौन करता? 
दुहिता भगिनी भ्रातुर्भार्या चेव तथा स्नुषा, | 
समा 'यो रमंते तासामेकामपि विमूढधीः, | 
पातकी सतु विज्ञेयः स वध्यो राजभिः सदा. 6 
--किष्किधाकांड, सगं °| 


5 4] 


तुलसी ने पतिब्रताध्रों के चार श्रेणीभेद किए हैं: 
Es ; | FC 
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जग पतिव्रता चारि विधि ग्रहहीं, a पुराण संत अस कहहीं... 
उत्तम के. अस॒ बस मनमांहीं, सपनेहं श्रान पुरुष जग नाहीं. 
मध्यम परपति देखहि कंसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे 
धर्म विचारि समुभि कुल रहई, सो निकृष्ट तिय श्रस श्रुति कहई. 
विनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु श्रधम नारि जग सोई. 

सः च. मा., ग्ररण्यकांड 
तुलसीदासजी ने उक्त विभाजन को प्रभावशाली बनाने के लिए वेद, पुराण, 
संत श्रोर श्रुति का सहारा लिया है. वे क्या स्पष्ट रूप से 'शिवपुराण' का नाम 
नहीं ले सकते थे, जहां से पद लिया गया है: 
चतुविधास्ताः कथिता नार्यो देवि पतिब्रता:. 72 
स्वप्नेऽपि यन्मनो नित्यं स्वपति प््यात ध्र वम्‌, 74 
नाच्यं परपति भद्रे उत्तमा सा प्रकीतिता. 
या पितृ श्रातृ सुतवत्‌ परं पश्यति सद्धिया, 
मध्यमाः सा हि कथिता शैलजे वे पतिव्रता. 75 
बुद्ध्वा स्वधर्म मनसा व्यभिचारं करोति या, 
निकृष्टा कथिता सापि सुचरित्रा च पार्वति. 76 
--रुद्रसंहिता, पावंतीखंड, भ्रध्याय 54 
| तुलसी ने नारियों को सलाह दी है कि वे बुरे से बुरे पति का भी भ्रपमान 
न रें, भ्रन्यथा उन्हें नरक में भांतिभांति के दुख मिलेंगे: 
बृद्ध रोगवस जड़ धनहीना श्रंध बधिर क्रोधी श्रतिदीना, 
ऐसेहु पतिकर किय श्रपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना. 
—रा. च. मा., अरण्यकांड 
ऊपर के 'धनहीना' श्रौर “भ्रतिदीना' में कया ग्रंतर है, इसे तुलसी बाबा ही 
{| जानें. उन्होंने जिस प्रकार के पति गिनाए हैं, वे 'भागवत' श्रौर 'शिवपुराण 
के निम्न इलोकों से लिए गए हैं: 
चार | दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा, 
ची,| | तु पतिः स्त्रीभि्त हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी. 
* ---भागवत, स्कंध 72, अध्याय 29-35 
क्लीवं. च दूरवस्थं च Bs वृद्धमेव 
` द:खितं चापि पतिमेकं न लंघयेत्‌. 
सुखितं दुःखितं चा Me पारनतीलि लग 
` तुलसी ने परस्त्री दर्शन का निषेध करते हुए.लिंखा है: | 2 
` जो ग्रापन चाहसि कल्याना, सुगति ss bn Fi 
तो परनारि लिलार गुसाई, तजहु च _रा. च. मा, सुंदरकोंड 
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की उपज नहीं है: यह तो निम्न सूक्ति का श्रनुवाद हैः 
उदर्कभूतिमिर्च्छाद्‌भः सद्भिः खलु त दृश्यते, 
चतुर्थी चंद्र लेखैव परस्त्री भाल पट्टिका. 
जो नारी पति की सेवा नहीं करती, उसे तुलसी ने अधम बताया है: 
मातु पिता ञ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी. 
ग्रमितदात भर्ता वैदेही, अधम सो नारि जो सेवन तेही. 
--रा. च. मा., ग्ररण्यकांड 
इस के विषय में 'शिवपुरार' का निम्न इलोक देखिए: 
मितं ददाति जनको मितं श्राता मितं सुतः, 
- अमितस्य हि दातारं भर्तारं पूजयेत्‌ सदा. 
--एद्रसं हिता, पार्वतीखंड, श्रव्याय 54, एलोक 5० || 
तुलसी बाबा वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक थे. उन्होंने स्थानस्थान पर 
नीच ब्राह्मण को भी उत्तम शूद्र से प्रच्छा कहा है. ; 
इसी प्रकार का एक स्थल देखिए: 
पूजिय विप्र शील गुन हीना, सुद्र न गुन गन ज्ञान प्रबीना. 
दुष्टा बेनु दुही सुनु भाई, साधु रासभी दुही न जाई. 
--रा. च. मा., उत्तरकांड' | | 
क्या दूर की कोड़ी लाए हैं तुलसीदासजी! दुष्ट गाय भी दुही जाती हे |; 
ओर सीधीसादी गधी को भी कोई नहीं दुहता. तो शूद्र श्रौर ब्राह्मण में गधी | | 
Fa है. इस के लिए जो कुछ कहना हो, चाणक्य नीति के | . 
पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेंद्रियः. 
निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुर्धवती खरी. --6-5 
एक भ्रच्छा मित्र भ्रपने मित्र के लिए क्याक्ष्या करता है, इसे देखिए: 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुन प्रकटे भ्रवगुनहि दुरावा. 
विपति काल कर सतगुन नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुन एहा. E 
शब्दों में , --रा. च. मा. किकिं"धाकांड | 
रा न में सम्मित्र के उक्त लक्षण श्रुति के बताए हुए हैं. कितना | | 
सेब हु! उक्त पंक्तियां भत्‌ हरि के 'नीतिशतक' के निम्न इलोक का 
पापान्निवारयति योजयते हित र: 
मन मे जाति न गुह्यानि गूह्मति गुणान्‌ प्रकटीकरोति | 
मिलियन, सन्समित्रलक्षणमिदं प्रवदंति संतः; 72 | 
Ce ने बुरे मित्र से बचने की भी सलाह दी हैः 
भ्रागे कह्‌ मृदु वचन बनाई, पाळे भ्रनहि 
, श्रस कुमित्र परिहरे भलाई... bu आः व्क्रधाकांड | 
इतना क्या कम है कि इस बात के लिए RE 
ए तुलसी ने किसी जोरदार पुस्तक | 
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हा ताभ नहीं लिया. बसे यह सब 'चाणाकय नोति? के निम्न इलोक का श्रनुः 
| वाद हैः र 
| ह कायं हंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌, वजंयेत्तादृशं मिल्न विषकुंभं पयोमुखम्‌. | 
002 “ MS | 
| सज्जनप्रशंसा श्रौर दु्जेननिदा पर भी तुलसी ने पर्याप्त लिखा हुं. सज्जन 
| पुरुष अपने श्रनुकूल भ्रौर प्रतिकूल का भेद किए बिना ही सब का उपकार करते 
| हैं. इस के लिए तुलसी मे फूल का उदाहरण लिया है: 
| ` बंदौं संत, समानचित हित ग्रनहित नहि कोय, 
ग्रंजलिगत सुभ सुमन,जिमि सम सुगंध कर दोय. 
स. च. मा., बालकांड | 
यह भावना संस्कृत की निम्न सूबिति से ली गई है : 
ग्रंजलिस्थानि पुष्पाशि वासयंति करद्वयम्‌, 
न ही सुमनसां प्रीतिर्वामदक्षिणयोः समा. 
-—सूक्तिरत्ताकर, 775 
मूल इलोक में जो 'सुमनसां ” तथा 'वामदक्षिणयोः' में इलेष का चमत्कार | 
है, उसे तुलसी नहीं ला पाए हैं 
... प्रब हम तुलसी साहित्य के कुछ एसे स्थल लेते हैं जो सू बित के रूप में जन- 
| साधारण की जिह्वा पर विराजमान रहते हैं. श्रधिक चक्कर में न पड़ कर साथ 
| ह्ताथ ही वे स्थल भो देते जाएंगे, जिन के ये श्रनुवाव हैं: ' 
 कोउन काहु सुख दुख कर दाता. निज कृत कर्म भोग सब ताता. _ 
रा. च मा., बालकांड 
` सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता स्वकम सूत्र ग्रथितो हि लोकः 
्रारत काह न करहि कुकरमू --रा. च. मा., अयोध्याकांड 
बुभृक्षितः कि न करोति पापम्‌ --पंचतंत्र 2-97 
|  अरध तर्जाह बुध सरवस जाता. --रा. चः मा., भ्रयोष्याकांड 
_ सर्वनाशे समुत्पन्ने श्रद्ध त्यजति पंडितः. -पंचतंत्न 5-47 
| जननी जोबन विटप कुठारी --रा. च. मा, अयोध्याकांड 
मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वथम्‌. 
| सचिव वंद्य गुरु तीनि जो प्रिय बोलहि भय त्रास, | 
es ep तहत 
wt i 
गुरुश्च मंत्री च यस्य राज्ञः प्रियंवदाः, शरीरधमंको शेभ्यः क्षिप्रं 


क्तिर्‌ 


भावित कहं ग्रपजस लाहू, मरन कोटि सम द 
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दांझ कि जात प्रसव की पीरा. 7० च. मा. वालकाड 
नहि वंध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ --सूक्तिरत्नाकर, 450 
उत्तम मध्यम तीच गति पाहन [सकेता पानि, 
प्रीति परीक्षा तिहुत की बैर वितिक्रम जाति. 
उत्कृष्टमध्यमनिकृष्ट जनेषु मैत्र यद्वच्छिलासु सिकतासु जलः 
रं निकृष्टजनमध्यम उत्तमेषु यद्वच्छिलासु सिकतासु जल! 


सक्ति 
05 


रा, च. मा. 


शिरा अनयन नयन बिनु बानी. ¬ 
या पश्यति न सा ब्रते या ब्रूते 
पंडित सोइ जो गाल बजावा. ~": 
पांडित्ये चापलं वचः -- भागवत 
ग्रब हम रामचरितमानस के भ्रमुख 
की प्रतिभा श्रौर वर्णन चातुरी को भूरिभूरि प्रशं 


ठ be) 


पाठकों को यह जान कर कैसा लगेगा कि वे सब के 


अनुवाद हैं. 
सीता स्वयंदर में विवाह की शतं को घोषणा की जा रही हुँ: 
रावन बान-महाभट भारे, देखि सरासन गंवहि सिधारे. 
सोइ पुरारि कोदंड कठोरा, राज समाज श्राजु जो तोरा. 
त्रिमुवन जय समेत वैदेही, बनहि विचार बरै हठि तेही. f 
| ! «. - रा. च. मा., बालकांड 
उक्त शब्द तुलसी के हों, पर भाव हैं हनुमस्ताटफकार भवसूति के: | 
श्रुणुत जनककल्पा क्षत्रियाः शुल्कमेते दशवदनभुजानां कुंठिता यंत्र शक्ति, | 
नमयति धनुरेशं यस्तदारोप त, त्िमुवनजयलकषमीर्जान की तस्य दारा. | | 
त _ --श्रंक प्रथम, श्लोक य| 
श्रनेक राजाश्रों ने शिव घनुष उठाने का प्रयत्न किया, पर सब श्रसफल रहै ॥ 
इस पर दुखी हो कर जनक को कहना पड़ाः F 
दीपदीप के भूपति नाना, श्राए सुनि हम जो पन ठाना. | 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा, विपुल वीर आए रनधौरा. 
` कुंवरि मनोहरि विजय बडि, कोरति ग्रति कमनीय. 
पावन हार विरंचि जनु; रचेउ न धनुदमनीय. 
' कहहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न संकर चाप चढ़ावा. 
. रहे उठाउब तोरंब भाई, तिल भरि भूमि न सकेउ छुड़ाई. 
अब जनि कोड भाखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी. 
उक्त र 206 4020 रा. च. मा., बालक 
कत स्थल की इसरो श्रौर चौथी पंक्ति को छोड़ = र संब हसता | 
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केनापीदमहो महद्धनुरिदं 


निर्वीरमुर्वीतलम्‌. 


पग ए 


--अ्रंक 7, शलोक 70 
यशुष किस प्रकार अडिग रहा इस का वर्शान 


ए एकहि बारा, लगे उठावन टरे न टारा. 
प्‌ शरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे. 
रा. च. मा, बालकांड 
इस में 'एकहिं बारा” कहने के लिए तुलसी चे राधणा का नाम भ्रपनी शोर 
से जोड़ दिया हुं. शेष सब करासात प्रसन्नराघव नाटक के निसन इलोक की हूँ: 
। वाणस्य वाहुशिखरैः परिपीड्यमानं नेदं धनुश्चलित किचिदपीन्दुमौलेः, 
कामातुरस्य वचसामिव संविधाने रभ्यथितं प्रकृति चारमनः सतीनाम्‌. 


--श्रंक प्रथम, श्लोक 56 
एर को आज्ञा ले कर राम धनुष उठाने चले. लक्ष्मण धरती को घारशा 
करने वाली शक्तियों फो सावधान करते हुए बोले : 

दिसि कूंजरहु कमठ अ्रहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला. 
राम चहहि संकर धनु तोरा, सजग होहु सुनि ्रायसु मोरा. 
उक्त चौपाई से भिला कर 'हनुमन्नाटक' का निम्न इलोक पढ़ डालिए : 
पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयैनां स्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः, 
दिक्कुंजरा: कुरुत तत्‌ त्रितये दिधीषां रामः करोति हरकार्मुकमाततज्यम्‌ 
—ग्रंक प्रथम, श्लोक 27 
शिव का धनुष दूटने का समाचार सुन कर परशुरामजी श्रा गए. वे इस | 
रहे। अपराध के लिए बहुत लालपीले होने लगे तो लक्ष्मण बोले : 
छुवत टूट रघुपतिहि न दोसू, मुनिबिनु काज करिय कत रोसू. 
वास्तव में बात थह नहीं थी."यलुष छूने से नहीं, खींचने से दूदा था. 
लक्ष्मण झूठ बोले सो बोले, पर मर्यादापुरषोत्तम राम ने भी यही कहाः 
छुवतहि टूट पिनाक पुराना, मैं केहि हेतु करब ग्रभिमाता. 
इस प्रकार की झठी बात कहना श्रनुचित हैं, इस ग्रोर तुलसी का ध्यान 
नहीं था. उन्हें. तो “प्रसन्नराघव नाटक के तिसन. इलोक का ग्रनुवाद करता थाः 
मया स्पृष्टं न वा स्पष्ट कामुक Gr 
| भगवन्नात्मनेवेदमभज्यत करोमि किम. 
काड 


-अ्रंक 4, श्लोक 27 
परशुराम बहुत गरम हुए ग्रौर युद्ध. की धमकी देने लगे तो राम ते नम्रता- 
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पूर्वक कहाः ८ क 
हमहि तुम्हाह सरिबरि कसै नाथा, कहहु न कहाँ चरन कह माधा. 

देव एक गुन धनुष हमारे, नौ गुन परम पुनीत तुम्हारे. 
--रा. च. मा., वालकांड | 

ब्राह्मण मस्तक के समान होता हैं, पर क्षत्रिय पैर तुल्य नहीं होता. दूसरे | 

नौ घागों वाला जनेऊ कया परशुराम पर ही था? वह तो रामलक्ष्मरा भी पहने | , 
होगे. तुलसी ने ्रनेक स्थान पर रामलक्ष्मण को यज्ञोपवीतधारी तो कहा ही | 
है, हनुमानजी तक के कंधे पर इसे लटका दिया है: 
कांधे मूंज जनेऊ पाजे :-हनुमान चालीसा | 

. फिर इस उक्ति को संगत कंसे कहा जाए? तुलसी का ध्यान संगति पर | ' 
नहीं था. उन्हें “प्रसन्नराघव नाटक' के निम्न शलोक का श्रनुवाद करना था: | 
; भो ब्रह्मन्‌! भवता समं न घटते संग्रामवार्तापिनः 
सर्व हीनबला वयं बलवतां यूयं स्थिता मूर्धनि 
यस्मादेकगणां शरासनमिदं सुव्यक्तमुर्वीभुजामस्माकं 

भवतां पुननंवगुण यज्ञोपवीतं बालम्‌. | 

अंक 4, श्लोक 25 | 

सीता हरण के पश्चात हनुमान लंका पहुंचे भ्रौर श्रशोक वाटिका में सीता | 

को देखा. वे रावण की बात का उत्तर देते समय तिनके की ग्रोट ले लेती हैं: 
तृन धरि श्रोट कहृति वेदेही, सुमरि ग्रवधपति परम सनेही. { 

Ne ~ , रा. च. मा., सुंदरकांड | 
__कथावाचक लोग “तृनघरि' शब्द का प्र्य करते समय बहुत भ्रधिक तूल |. 
बांधने लगते हैं. उन्हें वाल्मीकि का निम्न इलोक देखना चाहिए, जिस का भ्रनु- || 
वाद तुलसी बाबा ने उक्त श्रर्घाली के रूप में किया हैः | 
चितयंती वरारोहे पतिमेव पतिब्रता, तृणमतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता, ||| 
& —सुंदरकांड 72- | 
| |; रावण ने जब सोता के सामने प्रपती पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा तो | 


सीता ने उत्तर दिया: 


स्याम सरोज दाम सम सुंदर, सोय भुज करिकर सम दशकंधर. 
सो भुज कंठ, कितव भ्रसि धोरा, सुनु सठ अस प्रमान प्रन मोरा. 
or --रा. च. मा., सुंदरकांड | | 
ये पं भी 'हनुमन्नाटक' के निम्न इलोक के अनुवाद रूप में हैँ: 
नहि मदीयं कंठसीमानमन्यः, 
यान्‌ निष्कृपाद वा क्रपाणात्‌. 
=श्रंक दशम, श्लोक 76 
हो कर प्ञ्ोक वृक्ष से श्राग 


रघृपति मुजदंडादुत्पलश्याम कांतेदशः मुख, भवदी 


i रावण चला गया तो सीता दुखी व बिनीत 
मांगने लगीं, वह जल कर मरना चाहती थीं: 


i = 2 fe 
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सुनिय विनय मम विटप श्रसोका, सत्य नाम करु हरु मम सोका 
नूतन किसलय श्रनल समाना, देइ गिनि तन करहु निदाना 


गें 0. च. मा. सुंदरकांड 
प्रशोक वृक्ष की कोपलों को श्रर्निकण या श्रग्निशिखा समझने EN किम 


| तुलसी की नहीं है. वह 'प्रसन्नराघव' के निम्न इलोक से ली गई हैः 
| कुह सकरुणं चेतः श्री मन्नशो क वनस्पते दहनकरिकामेकां तावन्‌ मम प्रकटीकुरु 
| ननु विरहिणां संतापाय स्फुटी कुरुते भवान्‌ नवकिसलगश्नेणी व्याजात्‌ कृशानुः 
र | शिखावलिम्‌. --ग्रंक 6, शलोक 35 
| थोड़ी देर पश्चात्‌ हनुमान सीता के सामने प्रकट हुए. वह राम के संदेश 
| रूप में क्या कहे? पिता कष प्रेमसंदेश पुत्र माता को या दे. तुलसी ने यहां 
| शगार का बड़ा मर्यादित रूप प्रस्तुत किया है. - 
| ` पहली बार जब में ने पढ़ा तो मन उल्लास से भर गयाः 
राम कहे वियोग तव सीता, मो कहं जगत भयेउ विपरीता, 
नव तरु किसलय मनहुं कृसानू, कालनिसा सम निसि ससि भान, 
कुवलय विपिन कुंतवन सरिसा, वारिद तप्त तेल जनु बरिसा. 
जेहित रहिय करत सोइ पीरा,उरध श्वास सम त्रिविध समीरा. 
रा. च. मा., सुंदरकांड 
कहेऊ ते कछु दुख घटि होई, कहहुं काहि यह जान न कोई. 
तत्व प्रेम कर मम श्ररुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा. 
सो मन रहत सदा तोहि पांहीं, समु्ति प्रीति रस इतनेहि मांही. 
--रा. च. मा., सुंदरकांड 
पर क्या कहूं श्रपने भ्रध्ययन को “प्रसन्नराघव” नाटक के निम्न इलोकों को 


| पढ़े कर धारणा बदलनी पड़ीः 
Fg हिमांशुश्चंडां शुरनंवजलधरो दावदहनः 
रारद्वीचीवातः कुपितफणिनिःश्वासपवनः 
नवा मल्ली मल्ली कुवलब्षवनं कुंतगहनम्‌ 
ममत्वद्‌ विश्लेषात्‌ सुमुखि विपरीतं जगदिदम्‌. 43 
कस्याख्यापव्यतिकरमिमं मुक्तदुःखो भवेयम्‌ 
को जानीते निभृतमुभयोरावयोः स्नेहृसारम्‌, द I 
जानात्येकं शशधरमुखि! प्रेमतत्वं मतो ROR 
‘4 त्वामेवैतत्‌ चिरमनुगतं ततूप्रिये कि करोमिः  --44 अंक 6 
|= रे सागर पर सेतु बना कर सेना सहित पार उतर गए. उन्होंने श्रंगद 
_ रावण के पास भेजा. बातचीत के बीच-रावण राम की सेना की दुर्बलता | 
हुआ कहने लगा: DE i 2 रा ' 
हर कटक मांहि सुनु श्रंगद, मो सत भिरहि कंवत योधा द, 
तव प्रभु नारि विरह बलहीना, ग्रतुज तासु दुख दुखित मलीना. | 
.CC-0. Gurukul Kangri Collection | 
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तम सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ, अनुज हमार हे रे शति 
शिल्प कर्म जानहि नलतीला, हैं कपि एक सा बलशीला. 
ग्वा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनि हसि बोला ता ल कुमारा | 

कोई भी व्यक्ति बातचीत की इस कुशलता के लिए लला बिता | 

नहीं रह सकता. श्राप को यदि प्रशंसा करनी हो तो भवभूति की कीजिए, जिन | 
के 'हनुन्ताटक' में तिम्त श्लोक हें: RR 
i राम: स्त्रीविरहेण हारितवपुंस्तच्चिन्तया लक्ष्मणाः 


ुग्री वोऽगदशल्भेदकतया ` ` निर्मूलकूलदुमा: 
गण्य कस्य विभीषणः सच रिपोः कारुण्यरदन्यातिथिः 
लंकातंकविटंकपावकपटुर्वेध्यो मर्मेकः कपिः. 


| --प्रंक 8, श्लोक 9| 
| तुलसी का वर्षा वर्णन बहुत प्रसिद्ध है पर यह बहुत कम लोग जानते होंगे | 
कि वह 'भागवत' के दशम स्कंध के बीसवें प्रध्याय का श्रनुवाद है. 


| 


9250७). ` नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं: ४ Di ङा 
CE दादूर धुनि चहुं ग्रोर सुहाई वेद पढ़हि जनु बहु समुदाई 
CR (शरुत्वा पर्जन्य निनदं मण्डूकाः व्यसृजन गिरा E 
तूष्णीं शयाना प्रागूयद्वत्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये.) १ 
छुद्र नदी भरि चलि उतराई जस थोरेउ धन खल बौराई. | क 
(अ्रासन्तुत्पथवा हिन्यः ्षुद्रनद्योऽनुशुष्यती :, | ज्ञ 
पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देहद्रविकसम्पदः) I0| क 
ससि संपन्न सोहु महि कंसी, उपकारी की संपति जेसी. | नि 


(हरिता हरिभिः शष्पेरिद्रगोपेश्च लोहिता, i 
ˆ उच्छिलींधुकृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत्‌.) i 
हरित भूमि तृण संकूल, समुझ्ति परे नहि पंथ, 
. जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त, होहि सद्‌ ग्रंथ. 
(मार्गाः बभूवु: संदिग्धास्तृणैश्छन्ता ह्यसंस्कृताः, - 
नाम्यस्यमाताः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव.) 
लछिमन देखहु मोर गन नाचत वारिध पेखि, 
. गृही बिरति रत हरस जस विष्णु भक्त कंह देखि 
A --रा. च. मा, किष्किध 
' मिषागमोत्सवाहष्टाः प्रत्यनंदन्‌ शिखंडिनः, 
गृहेषु तप्ता निविष्णाः यथाच्युतजनागमे) 
न. वरान के लिए भो तुलसी बहुत प्रसिद्ध हैं. पर यह 
“भीमद्भागवत' से लिया गया है. कुछ उदाहरण देखि 
गप तप ब्रत दाना, वेठि वरासन कर्हाह पुराना. 
'उपदेमहि ज्ञाना, मेलि जनेऊ लेहि कुदाना. 
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(शूद्राः प्रतिगहीष्यन्ति ` तपो वेशोपजीविनः, 
धर्म वक्ष्य त्यधर्मज्ञाः \श्रधिरुह्योत्तमासनम्‌) 38 
सुनु व्यालारि कराल कलि मल ग्रवगुन ग्रागार, 
गुनो बहुत कलि काल, कर; र विनु प्रयास निस्तार. 
(कलेरदोपनिषे : राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुणाः, 
कीर्तनादेव ष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌.) 5। 
कृतयुग द्वापर तेता, पूजा मख' ग्रह >्योग, £ 
जो गति होय हरिनाम ते, कलि पावहि सो लोग. 
- रा. चः मा., उत्तरकांड 
(कृते यद्ध्यायतो विष्णुः त्रेतायां यजतो मखैः, A 
हापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीतंनात्‌.) 52 
¬ भागवत, स्कंध 72, ग्रध्याय 3 | 
दोचार बातें और कह कर इस लेख को समाप्त करेगे. तुलसी ने 'प्राकृत 
| जन गुन गाना नहीं किया, केवल राम ताम का ही वणान किया है. इस का 
कारण वह्‌ इस प्रकार बताते हैँ: 08 
भक्त हेतु विधि भवन" बिहाई, सुमिरत शारद ग्रावति धाई. 
रामचरित सर बिनु श्रन्हवाये, सो सुभ जाप न कोटि उपाये. 
| कसी विचित्र कल्पना है! कवि के स्मरण करते ही सरस्वती ब्रह्मलोक छोड़ 
| कर दोड़ी प्राती हैं. श्राने में उन्हें जो श्रम होता है. वह तब तक दूर नहीं होता, | 
| जब तंक वे रामचरित रूपी सरोवर में स्तान न कर लें. राम भक्ति से भीनी यह 
70| कल्पना भी तुलसी की श्रपनी नहीं है. इस के लिए भी वह 'प्रसन्नराघव' के 
| निभ्न इलोक के कृतज्ञ हैः ` MY 
कटिति जगतीमागच्छन्त्याः पितामह विस्मयात्महति पथि यो देव्या 
-वाचः श्रमः समजायत, ्रथ कथमसौ मूंचेदेनं न' चेदबगाहते 
` रघुपतिगुणाग्रामश्लाघा सुधामयदीधिकाम्‌. अंक 7) श्लोक या 
तुलसी ने राम ग्रौर शिव की तुलना करते हुए 'दोहावली' में लिखा हैः | 
जो संपति शिव राबनहिं, दीन्ह' दिए दस माथ. 
सोइ संपदा विभीषणाहि, सकुचि दीन्ह रघुताथ, | 
i _ ' रा. चः माः, सुंदरक 
तुलसी ने तो राम को शिव का ग्रनन्य भर्कत और शिव को 
दिखाया है. फिर यह ऊंचनीच दिखाने वाली तुलना कसी! बात 
पहले कह चुका हु. तुलसी श्रतुवाद के बेहद शौकत 
स्थल का अनुवाद जोड़ने के मोह में उन्हें कुछ 
गड़बड़ी के लिए भी 'हनुमन्नाटक' का निम्न ३ 
या विभूतिदंशग्रीवे हि 
दर्शनाद्रामदेवस्प सा 
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! अनवाद की झोंक में तुलसी को उचितभ्रनुचित का ध्यानं नहीं रहता चा. | 
| झपने कथन के प्रमाण में हम एक स्थल की प्रौर चर्चा करेगे. | 
राम वनवास एवं दशरथ मरण के पश्चात्‌ भरत राम को मनाने वन गए. | 
मार्ग में यह भरद्वाज के श्राश्रम में ठहरे. भरद्वाज को चिता हुई फि भरत का | 
स्वागत कंसे करें? पुंजा तो देवता समाने ही होनी चाहिए: 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता तसि पूजा चाहिय जस देवता. | 
भरद्वाजजी ने ध्यान लगा कर रिद्धि सिद्धि को बुलाया श्रौर भरत का | 
उचित सत्कार करने की ग्राज्ञा दीः 
रामविरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, 
पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज. | 
रिद्विसिद्धियो ने स्वागत का जो सामान प्रस्तुत क्रिया, वह इस प्रकार थाः | 
रितु बसंत बह त्रिविध'बयारी सब कहं सुलभ पदारथ चारी. | 
“रा. च. मा., अ्योघ्याकांड | 
सुक चंदन वनितादिक भोगा, देखि हरष विस्मयबस लोगा. | 
ग्रयोध्यावासियो' को, जिन में भरत भी सम्मिलित थे, चारों पदार्थ | | 
सुलभ थे. ग्रागे इन से भो जोरदार पदार्थ पेश किए. माला, चंदन, स्त्री प्रादि | 
. भोग को वस्तुएं. माला श्रौर चंदन तक तो ठीक है, पर भरत जैसे श्रतिथि को | 
, भ्रौरत पेश करना कया उचित था? “श्रादि” शब्द से कोई मदिरा का र्थ लगा |. 
ले तो उसे कोन रोक सकता है? , ` जी 
इस पंक्ति को भकत लोग चाहे चुपचाप पढ़ जाते हों, पर यहां भ्रा कर |. 
भ्रपना मस्तिष्क तो श्रनेक प्रइनचिह्वों से भर गया. क्या उस समय के रिषि |. 
मुनि इतने गिरे हुए थे कि प्रसन्न करने के लिए प्रौरतें पेश करते थे? क्या |. 
अरत एब भ्रन्य राजकुमार श्रोरतों के शौकीन थे? कया यह सब तुलसी के | 
आ vp यह बात ह है कि थे श्रौरतें भरद्वाज की तपस्या द्वारा | | 
इस चक्क | चत्य i 
इपने स्थान! पर है. तइ | ए ग इन के ग्रौचित्य का प्रशत | 
“रामचरितमानस के श्रनेक ममंज्ञो ले हृथ्रा. || 
बहुतों ने तों माना नहीं कि ऐसा i TT 
~ 4 वेदांत ! Ss ५ 
न क बार 'वेदांतसार” पढ़ रहा या, निम्न पंक्ति पढ़तेपढते यह शंका निर्मूल | 
' ऐहिकानां ्कचंदनवनितादिविषय भोगानां कर्म ! 


नितादि मजन्यतया ग्रनित्यत्ववद्‌ इत्यादि: ` 
re गर शांतस्वामी द्वारा सं 
तो बात यह थो कि तुलसी बाबा ने 


। न पादित प्रथम संस्करण, पृष्ठ 70 | 
i | बा तु 'बेदांत सार! में से भोग के लक्षण 
॥ बा रा ए हि वसर देख कर “रामचरितमानस ' में 

इ द. उस: गए कि ३ न 
TD i ! गए कि इस न निता शब्द कितना श्रनर्थ कर 


x 


| 


मुके जिन पुस्तकों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा है 

धि ra गंगी. सं 

बाबा ने उस से श्रधिक पुस्तकें पढ़ी होंगी. संस्कृत के भ्रतिरिक्त 
भी विद्वान्‌ थे. श्रत: उन के साहित्य के उक्त भ्रनवाद बटल 


लीजिए. 
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संभव है, तुलसी 
वह फारस के 
हई के चावल समझ 
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यज्ञ श्रोर स्वयंवर. 
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धनुप्रयज्ञ : रामचरितमानस 
| एक्‌ प्रसंगत एख गा 


कः सीता के विवाह का प्रायोजन स्वयंवर कहा जा सकता है? प्राचीन भारत |. 
की भ्रनेक विवाह विधियों में स्वयंवर का भी उल्लेख किया जाता है. बैसे | 
सनु द्वारा गिनाई गई विवाह की श्राठ विधियों में स्वयंवर का नास नहीं है. | 
स्वयंवर प्रया द्वारा मह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि प्राचीन काल | 
में भारतीय नारी को सामाजिक दशा ग्रच्छी थो, वह भ्रपनी इच्छां से ्रपना | 
पति चुन सकती थी, ॥ 4 

तुलसीदास ने श्रपने 'रामचरित मानस, में प्राचीन भारत की सभी गौरव- | 
शालो प्रथाश्रों का समावेश करने का प्रयत्न किया है. स्वयंवर प्रथा गौरवशाली |. 
है या नहीं, इस विषय पर तो किसी भ्रलग निबंध भें विचार किया जाएगा, |. 
यहां हम केवल इस बात पर बिचार करना चाहते हैं कि सीता के विवाह के | 
श्रायोजन को स्वयंवर को संज्ञा देना कहां तक यक्तिसंगत है? मतलब यह कि | 
कया .धनुषयज्ञ' नाम का भो कोई भ्रायोजन होता है? 

तुलसीदास ने सीता के बिवाह संबंधी आयोजन को दो नाम दिए हैँ: घतुषः | 


तब मुनि प्रभु सन कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई, 
' धनुष जग्य सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा. 
(४20 4९ ५ --राम बाल.पू. 208 | 
पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई, जहं घनुमख हित भूमि बनाई... . 

WIRE NF , : --राम. बाल. पृ. 27 

भगति हेतु सोइ दीन दयाला, चितवत चकित धनुषमख शाला. 
MU Med ds = राम. बाल. .22 
जात जनक तनया यह्‌ सोई, धनुष जग्य जेहि कारन होई. 
KB A ४५ 32 ; --राम. बाल. पृ. 224 


A 
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पुत्ति मुनि वृ द समेत कृपाला, देखन चले धनुषमख मरा 


उन सभी को 'यज्ञ' कहा जा सकता है. इस प्रकार तो बिना किसी विशेष खर्च 
के पाषाणायज्ञ, लक्ष्कड़यज्ञ, बोरायज्ञ श्रादि का ग्रायोजन भी संभव है. . 

यदि धनुषयञ्ञ में धनुष उठाने या तोड़ने का कार्यक्रम था तो विश्वामित्र को 
क्यों बुलाया गया? हमारे विचार में यह तुलसी की श्रपनी खोज थी. वाल्मीकि 
ने भ्रपनी रामायण में 'धनुषयज्ञ' शब्द, का कहीं भी उपयोग नहीं किया है. वहां 
सीता के विवाह संबंधी आयोजन को "स्वयंवर, भी नहीं कहा गया है. 
. जनक ने धनुष उठाने को प्रतियोगिता श्रवस्य रखी थी. सीता उत्त की श्रपनी 
कन्या नहीं थी इसलिए बह उस के बर का निर्णय स्वयं न कर के शबितपरीक्षा 
द्वारा करना चाहते थे. वाल्मीकि ने सीता के लिए 'वीयंशुलका' शब्द का प्रयोग 
किया है: ] 


|, वीर्यशुल्केति मे कव्या स्थापितेयमयोनिजा 
क|. भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम, 77 5. 


| जनक की इस कन्या से विवाह करने के लिए श्रनेक राजा श्राए. राजा जनक 
| नेउन के सामने धनुष उठाने की शर्त रखी. उस धनुष को कोई नहीं उठा पाया: 
वरयामासुरागत्य राजातो मुनिपुंगव : 


तेपां वरयतां कन्यां सर्वेषां प्रथिवीक्षिताम. “रह 
वीर्यशुल्केति भगवनन ददामि सुतामहम्‌. | 
ततः सर्वे नप्त्यः समेत्य मुनिपुंगवः —I 
मिथिला मभ्युपागम्य वीर्यजिज्ञासवस्तदा, | 
i तेपां जिज्ञासमानानामैशं धनु रुपाहतम्‌, 7 3 he 
' हनशेकुग्‌ हणे तस्लय धनुषस्तोलनेऽपि वा. ना? | 


वही चमकीला धनुष में रामलक्ष्मण को भी. दिखाऊंगा. ' श्रगर राम इस पर 
डोरी चढ़ा देंगे तो मैं ग्रपनी श्रयोनिजा कन्या उन्हें दे दूंगा: ७ | 


तदेतत्मुनिशार्दल A RN OO 
रामलक्ष्मणयोशचापि दर्शयिष्यामि सुब्रत, ` Be 


यद्यस्य धनुपो रामः कुर्यादारोपणं सुते, . 
CC-0. Gurukul Kangri Collectio 


वाल्मीकि के भ्रनुसार तो राजा लोग पहले ही साहस छोड़ कर चले गए थे. राम | 
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सतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्‌. — 26 

i वाल्मीकि रा. वाल. ग्रध्याय--66 
बाल्मीकि के श्रनुसार धनुषयज्ञ जंसी कोई बात नहीं थी. हां, धनुष उठाने | 
के लिए प्रनेक राजा श्रपना बलपरीक्षण कर चुके थे. इस के बाद जनक ने एक |. 
यज्ञ का श्रायोजन किया था. ऋषियों ने कहा कि हम लोग जनक के यज्ञ में शामिल | 
होंगे श्रौर राम उस विचित्र धनुष को देखेंगे. इस प्रकार सब लोगों का मिथिला | 

जाना उचित है: 

मेथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, 


यज्ञः परमधमिष्ठस्तस्य यास्यामेह वयम्‌, —6 
त्वं चेव नरशार्द्ल सहास्माभि गमिष्यसि 
ग्रद्‌भुतं च घनुरत्नं तत्रैकं द्रष्टुमहंसि. —7 


वाल्मीकि रा. बाल. भ्रध्याय--37 | 
इस प्रकार वाल्मीकि ने “यज्ञ” और 'घतुष' शब्दों का श्रलगश्नलग प्रयोग | 
श्रवश्य किया है पर 'घनुषयज्ञ' नामक नवीन यज्ञ की बात उन्हें नहीं सुझी थी. | 


को बह्‌ धनुष बाद में दिखाया गया. तुलसी को श्रपने राम का यह एकांत परा- | 
क्रम नहीं रुचा होगा. 'जंगल में मोर नाचा, किस ने देखा?” प्रशंसा की बात |. मे 
तो यही थी कि सभी साहसहीन राजाश्रों के सामने राम धनुष उठाते. जिस | 
धनुष को दूसरा कोई घरती से हिला भी न सका, उसे राम ने तोड़ दिया! [ 


तुलसी ने धनुष उठाने के लिए ही सब राजाग्नों स्थल पा 
की, बल्कि राम ग्रौर परश है जाग्रों की उपस्थिति पसंद नहीं | क 


ER 


ह 
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जस प्रकार थह नः स नहो कहा जा सकता, उसी प्रकार 


हम इसे 'स्वयंबर' कहने में भी श्रसमर्थ हैं. 'स्वयंवर' शब्द का ग्रर्थ है वह श्रायो- _ 
जत जिस में कन्या श्रपना पति भ्रपनेग्राप चुने. (स्वयं व॒णुते कन्या पति यस्मिन्‌ 
हः स्वयंवरः) . ठुलसी ने भी 'स्वयंबर' शब्द का यही र्थ लिया है. नारद मोह 
के प्रसंग में तुलसी ने स्वयंवर का वर्णन इस प्रकार किया हैः 
करइ स्वयंवर सो नृप बाला, आए तंह गणित महिपाला. 
जप 745 
एहि श्रवसर चाहियं परम शोभा रूप विशाल, 
जेहि विलोकि रीभे कुंग्ररि, तब मेले जयमाल. 
प. 46 
निजनिज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा, 
मुनि मन हरष रूप ग्रति मोरे, मोहि तजि ग्रानहि वरहि न भोरें 
प्‌. 747 
सखी संग ले कुंश्ररि तब चलि जनु राज मराल, 
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जथमाल. 
, पृ. 748 
(उपरोक्त सभी पक्तियां 'रामचरित मानस,' बालकाण्ड से ली गई हैं.) 
क्या सौता के विवाह में भो उन्हें यह सुविधा थी कि उपस्थित राजसमाज 


| में से किसी को ग्रपना पति चुन ले? इस विवाह में सीता तो कया, उन के घर 


वालों या नगरनिवासियों तक की पसंद का कोई स्थान नहीं था. जो भी व्यक्ति 
धनुष उठा लेता या तोड़ देता, उसी को सीता पति के रूप में स्वीकार करने 
के लिए विवश थी. 

यह बात दूसरी है कि सीता तथा श्रन्य लोग राम के रूप पर मोहित हो 


| कर उन्हीं को पसंद कर चुके थे श्रौर संयोग से राम धनुष तोडने में सफल हुए. 
| यदि राम धनुष नहीं तोड़ पाते या कोई भ्रन्य व्यक्ति जनक की प्रतिज्ञा पुरी कर 
| देता तो सीता की स्थिति क्या हो जाती? 


स्वयंवर के भ्रायोजन से तो कन्या को प्रसन्न होना चाहिए. इस में उसे | 
प्रपनी पसंद का पति चुनने का भ्रधिकार रहता है. कष्या सीता इस भ्रायोजन से 


| असन्न थीं? तुलसी के ही शब्दों में उन की मनोदशा देखिए: . 


जानि कठिन सिव चाप बिसूरति, चली राखि उर स्यामल मूरति. a 
पृ. 


तब रामाहि विलोक वैदेही सभय हृदय विनवत जेहि तेही 
अन ही मन मनाव श्रकुलांनी... i gE 
तीके निरखि नयन भारि सोभा, पितु पन सुमिरि बहुरि मनु आ 
अहह तात दाइन हठ ठानी, समुभत नाहि कछ! लाभ न र 
सचिव सभव सिख देइ न कोई, बुध समाज बड़ ग्रनुचित होई: 


' 09 
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न > हि नगर कह स्थामल युद गति किसो रा. 
कहं धनु कुलिसहु चाहि सर किमि वेधिय हीरा 
आच हेहि भाति राउर धीरा, सिरस सुमन कि न ला 
ह (उ पन शोहि संभ चाप गति तास 
| सभा पृ, 246 | 
लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम -कृपन कर सोना. 


ल्‌! 


“रामचरित मानस के बाल काड सेली 


a 


- a क़्न्या 

सभी ग्रा संकता है, जब कन्या कस द 

होने पर ही श्रा सकती हैं. | 

झ्यति स्वयंवर समाप्त होने पर हा श्र RR 

सीता की माता इस प्रायोजन से कितनी प्रसन्न थीं, थह भा दख लीजिए: | 

रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह्‌ समीप बोलाइ, | 
सीता मात सनेहे बस वचन कहु ।वलखाइ, 


सखि सब कौतुक देखनि हारे, जेउ कहावत हितू रे हद 
'कोउ न बुझाइ कहहि गुरु पाहीं, ए बालक श्रस हठ भ लि नाहीं. 

5 * - राम. बाल. पृ. 244 
~ ` भूप संयानप सकल सिरानी, सखि विधिगति कछु जाति न जानी. | i 
'—राम. बाल. पृ. 24 | पे 
जहां कन्या ग्रौर उस की माता विवाह की बात पर रोती हे और विलाप | . 
करती हों, उस प्रायोजन को स्वयंवर कंसे कहा जाए? स्वयंचर में कत्या भ्रपती 
इच्छा से बर को जयमाला पहनाती है. राम के गले में जयमाला सीता ने भौ| ` 
डाली थी पर भ्रपनी इच्छा से नहीं, शतानंद पुरोहित की श्राज्ञा से: ह न 
` सतानंद तब ग्रायसु दीन्हा, सीता गवनु राम पहि कीन्हा. 5 
राम. बाल. पु. 255 | 
गावहि छवि ्रवलो कि सहेली, सियं जयमाल राम उर मेली. | १ 
राम. बाल | ` - 


. यह जयमाला सीता ने प्रपनी इच्छा से पहिनाई होती तो धनुष तोड़ते की | 
ग्रावश्यकता ही न. पड़ती. वह पहले ही रास का कंठ भ्रपनो जयमाला से सुंशो' | 
भित कर चुकी होतीं. . / 
प्रंत्त में हम यही कहेंगे कि सीता के विवाह के समय घनुष तोड़ने की शर्त | | 
थी. यज्ञ हुआ था, राजां लोग एकत्र हुए थे. 'जयमाला पहनाई गई थी. परइ 
. न 'धनुषयज्ञ कहा जा सकता है श्रौर न 'स्वयंवर”. कितने श्राइचर्य की बात 
._ कि सकड़ों वर्ष से रामकथा पर चर्चा करते समय लोग इन शब्दों का नि स्संकं 
प्रयोग करते RRR 
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सगतं स्थल 


करतीय साहित्य में तुलसी के 'रासचरितमानस' का सब से भ्रधिक प्रचार 
री | कै, यह बात ठीक है पर साथ ही इस में कोई संदेह नहीं कि एसे 
लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने 'रामचरितमानस' पढ़ते समय मस्तिष्क की खिड़- 
क्षयां खुली रखी हों. 'रामचरितमानस' के श्रधिकांश पाठकों के मस्तिष्क को 
धर्म, श्रद्धा, अंधविश्वास श्रौर स्वर्गनरक ककी हे कि घेरे रहती हैं. | 
यह बात हम इस आधार पर कह रहे हैं कि यदि लोगों ने स्वतंत्रमस्तिष्क 
से 'रामचरितमानस' का ग्रध्ययन किया होता तो उस की :्रनेक प्रसंगतियों 
पर उन का ध्यान अबदय गया होता. श्रसंगतियों पर ध्यात त दशा में 
उतत की चर्चा ग्रधिक होती. पर हम देखते हैं कि न तो श्रालोचना साहित्य में भ्रौर 
न साधारण जनता में इस प्रकार की चर्चा पाई जाती है कर 
नीचे हम कुछ ऐसे स्थलों की भ्रोर संकेत कर रहे हैं ज ह र ३ 
प्रसंगत हैं. “रामचरितसानस' के भक्तों भ्रौर विशेषज्ञों से श्रनुर ध हे र 
शंकाग्रों का स्वस्थ समाधान कर के हमें ग्रवुगृहीत कर. य श्रश इस प्रकार आप 
साया नगर के राजा शीलनिधि की कन्या पर नारदजी is हो ग 
रोर स्वयंवर में उसे प्राप्त करने के लिए विष्णु से सुंदरता मांगने गाए; 
एहि अवसर चाहिय परम सोभा रूप बिसाल. 
जो विलोकि.रीभी कुंबरि तब मेने जय मोल भाई, 
ER gs पक क्री कृपाला. 
बहुविधि विनय कीन्ह तेहिकाला, प्रगटेउ प्रभू रु रोह सहाई 
अति श्रारति कहि कथा सुनाई, करद य 
श्रापन रूप देहु प्रभु मोही, भ्रात ज न कांड, पृष्ठः 746. 
जोगी) --बाल कांड, पुष्ठ 747 
इच्छा से मतचाहा रूप बता 


नारदजी योगी थे (वेद न देइ सुतहु मुनि 
योगो को शक्ति कम नहीं होती. योगो श्रपनी 
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ग्ेगी होते हुए भी विष्झु के पास में कह के ए्‌; 

| ल हार रट प्रसंग मिलते हैं जिन में योगिय द्वारा इच्छा- | 

। नुसार रूप बनाने की बात कही गई है. एक व्यक्ति ने तो श्रत्यंत सुंदर रूप | 

! बन व राजा की तहो लड़कियों से विवाह किया था. योग संबंधी ग्रंय भी | | 

इस प्रकार की बात कहते पाए जाते हैं. pe B 

हप मांगने पर विष्णु ने नारद का मुह बंदर क बना दिया. नारद के इस | 

रूप को देख कर शिव के दो गरा स्वयंवर सभा में मुसकराने लगे. राजकुमारी | 

“मे नारद का. वरण नहीं किया तो वह बड़ी उलझन में पड़ गए. इसी समय | 

` शिवगण नारद से यह कह कर भागे कि शीझे में श्रपना मुंह देखो. नारद ने पानो | 

में प्रपनी सूरत देखी श्रौर शिवगणों को भारी सा शाप दे डाला: | 

मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मनि गिरि गई छूटि जनु गांठी. 

तब हरगन बोले मुसकाई, निजमुख मुकुर बिलोकहु जाई. 

अस कहि दोउ भागे भय भारी, वदन दीख मुनि वारि निहारी. 

वेष बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हाहि सराप दीन्ह ग्रति गाढ़ा. 

4) - बाल कांड, पृष्ठ: 7५ | पक्ष 

हमारी समझ से तो शिवगणों ने कोई भ्रपराध नहीं किया था. उन्हें शाप | हे ह 

देने में नारद ने कोन सी बरुद्विमानी की? कया किसी को वास्तविकता बता देना |. 

भी भ्रपराघ है? नारद बड़ी मानसिक परेशानी में थे. वह स्वयं को विष्णु- | 

रूपधारी समझ कर राजकुमारी न पाने की पहेली नहीं सुलझा पा रहे थे. यदि | इतो 

शिव के गण नारद को शीशा देखने की सलाह नहीं देते तो बेचारे न जाने | 

कब तक परेशान रहते? नारद को तो शिवगणों का उपकार मानना चाहिए. | 

एक बात हमारी समझ में यह नहीं श्राती कि नारदजी ने स्वयंवर में | 

जाने से पहले शीशा क्‍यों नहीं देखा? श्राजकल के तिलकघारी साधुशरों के || 

समान उस समय के बाबा भी श्रपनी झोली में शीशा श्रवश्य रखते होंगे. नारद यो 

जी स्वयंवर में श्राते समय श्रपना बेरागी वाना रख प्राए होंगे. तभी तो शिव | कञो क 

के गणों ने उन्हें जा कर शीश्ञा देखने की सलाह दी. | 

._ लगे हाथ एक बात श्रौर कह दें. शीशे के बिना नारद भ्रपना बंदर जैसा | 

। Ni म सके र कोई बात नहीं थी पर बिष्णु ने तो उन का शे 

शर कर बना दिया था. ग्राइचयं ोंपरों | 
वर नो ब्यान नहीं दिया. रचयं है कि तारदजी ने श्रपने हाथोंप 

` मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भा तेही, 

रा WET oe --बाल कांड, पृष्ठः 74 : 

कं कम गम र यहां ब्राह्मण ल बेठे. जब भोजन परोसा,जाने लगा | उच्चि 

न had गृह जाहू, है बड़ हानि ग्रन्त जनि खाहू. ' | 

Nh RO „ >-बाल कांड, पृष्ठ 77] | 
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बस फिर क्या था? ब्राह्मणों ने शाप दे डाला : । 
बोले (व्रिप्र सकोप तब नहि कछु कीन्ह. विचार. 
जाइ निसाचर होहु , नृप' मूढ़ सहित परिवार. 
छन्न बंधु तैं विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुंदाई. 
ईश्वर राखा धरम हमारा, जैहसितैँ समेतं परिवारा. 
संवत मध्य नास तव होऊ, जल दाता न रहृहि कुल कोऊ. 
बाल कांड, पृष्ठः ॥77 . 


इतने में ही फिर श्राकाशवाणी हुईः 
` विप्रहु शाप विचारि न दीन्हा, नहि भ्रपराध भुप कछु कीन्हा. 


| सक्ते थे, बया उन में वास्तविकता जानने की शक्ति नहीं थी? भ्राकाशवाणी | 
| केलिए हम क्या कहें? वह भ्रगर पुरी सूचना एके हो बार में दे देतो तो' . 
| एयों निर्दोष को दंड मिलता? शाप भी कंसा विचित्र श्रस्त्र था जो. चलाने 
| ह के संशोधन से भी बाहर था. शाप के विवेचन पर हम फिर कभी विचार 
हर्रे ` ` We srs Rd 
रावण की तपस्या सें प्रसन्न हो कर ब्रह्माजी ने रावणा से वर मांगने को ` 
हा. रावणा बोलाः ; * i 
काहुके मर्रह न मारे, बानरमनुज जाति दुइ बारे. --बाल कांड, पृष्ठः 779 ` 
| र बर मांगने में रावण का उद्देस्य श्रमर होने का ही था. उस ने सीधी बात . 

| ष्यों नहीं कही कि मैं किसी के मारे नहीं मरूंगां. उस ने वानर ग्रौर मनुज दो 
को क्यों छोड़ दिया? कया वानर और मनुष्य के हाथ से भरने में विशेष पुण्य या! 


| ऐसा लगता है कि ये सब किस्से राम कथा में जोड़ने के लिए गढ़े गए हैं... 
राम श्रौर लक्ष्मण विइवामित्र के यज्ञ की रक्षा करने गए. वहां जो कुछ : है 
हप्रा वह इस प्रकार हैः Re be RSS धोई MSR 
चले जात मुनि दीन्ह दिखाई, सुनि ' क MRS 
एकहि न्हा, न तेहि निजंपद दीन्हा. | 
एकहि बान प्रान हरि लीन्हा दीन I ष्ठ; 2०7 
कहना यहं है कि हं । ताड़का के लिए 'दीन' शब्द .का. प्रयोग कहां 
उचित है? कया ताइ़का दीन थी? मारीच श्ौर सुबाहु की स bane 
शक्ति को स्वामिनी ताड़का, दीन कौन से कोष के अनुसार थी बडि हा नेः 
जान कर ही ताड़का को “निजपद” दिया तो. संसार के तत्कालीन अन्य दानो च. 
ही क्या 'बिगाड़ा था! Pt 2 700 7 कक 
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' प्रोर लक्ष्मण विश्वामित्रजी के संग जनकपुर जा रहे थे. बहुत से ऋषि | 
भी 2 मार्ग में गंगा में नहाए. ब्राह्मणों को बहुत सा व सिलाः 
तब प्रभ रिषिन्ह समेत महाएँ, विविध दान महि देवन्ह पाए. } 
f hs | -ावाल कोड, पृष्ठ: 270 | 
ब्राह्मणों को भांतिमांति का दान मिला, यह ठीक है. गंगा स्नान के बाइ | 
लोग दान करतें ही हैं. पर हम, जानना चाहते हैं कि यह दान दिया किस ने! | 
राम ने या ऋषियों ने? हमारे विचार से दोनों ही श्रकिचन थे. उस समय नोटों |. 
का प्रचलन था नहीं जो साथ ले चलते. ऋषिमुनि लोग पहले तो संपन्न नहीं 
होते. दूसरे, बे ब्राह्मणों से क्या होन कोटि के थे जो ब्राह्मणों को दान करते! | 
.रही रामलक्ष्मणा की हरात, सो उन्हें दशरथ ने विइवामित्र के साथ खाली हाप | 
भेजा था. खजाना साथ भेजने का कहीं प्रसंग ही नहीं घ्राता. . | 
दज्ञरथ को मृत्यु राम के वियोग में हुई थी. पहले हो स्पष्ट था कि व | 
राम के वियोग में जीवित नहीं रह सकेंगे. केकेयी ने रास के वनवास रौर भरत | 
के राज्यामिषेक का बर मांगा था. उस ने यह तो नहीं कहा था कि दश-| - 
रणजी राम के साथ न जाएं पर दशरयजी स्वयं यह बात सोच सकते थे. उन| 
को समझ में नहीं भराई तो कोई भी मंत्री यह साधारण सी बात बता कर 
समस्या सुलझा सकता था. * | 
` . 'दशरथजी को राम का वियोग जब भ्रसह्य हो गया तो उन्होंने सुमंत से कहा: | 
सखा रामु सिय लखन जहं तहां मोहि पहुंचाउ 
नाहित चाहत चलन प्रब प्रान कहउं सति भाउ. | 
St -ग्रयोष्या कांड पृष्ठः 45| 

हम पूछता चाहते हैं कि दशरथ की इस प्राज्ञा का पालन यों नहीं किया| 
गया? उन्हें राम के पास पहुंचाने में कया भ्रडचन थी? क 
रावण ने विवश किया तो मारीच सोने का भुग बन कर राम को दूर ऐे| 
, गया. वहां जो कुछ हुआ बह तुलसी के शब्दों में इस प्रकार हैः | 
तब तकि राम कठिन सर मारा, धरनि परेउ करि घोर पुकारा. 
लछिमन कर प्रथमि लै नामा, पाछे सुमिरेसि मन महुं रामाः 
आन तजत प्रगटेसि निज देहा, सुमिरेसि राम समेत सबेहा- 
अतर श्रम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजान | 
6 22427 --अरण्य कांड पृष्ठः | 
के MN ने i SR केसे पहचान लिया? उस के किसौ| 

सिवा f ८ नहा होता कि वह से दे 

वश हो कर रावण के साथ श्राया था. आ ग करता: 
राम का बाण लगने पर उस का मरना 


: भ्रभी-या. भकत होता तो उस समय सच्ची ब्रात कह सकता था. वह लक्ष 


. खुलाने-के स्थान, पर राम को वास्तविकता व 


न 


20 TM? 
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| मरते समय बड़ेबड़े भ्रपराधी भी सत्य बोलने लगते हैं. पर मारीच तो मरते 
| जरते रावणा का काम कर गया. इस से यही सिद्ध होता है कि मारीच रावणा 
' क्रा पक्का ग्रादमी था. फिर रास के द्वारा उस का श्रंतर प्रेम पहचानना श्रौर . 
£; निढुलंभ गतिः देना कहां तक उचित है? h Ea 
| सौताहरणा के पश्चात राम र थे. नारदजी एसे में राम के पास 
| गए, वहां का प्रसंग तुलसी के शब्दों में इस प्रकार हैः 
नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्त जिय जानि, 
नारद बोले वचन तब जोरि सरोरुह पानि. 
सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर श्रगम सुगम वर दायक. 
देहु एक वर मांगहु स्वामी जद्यपि जानत ग्रंतरजामी. 
रास से कहा: 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ, जन सन कबहुं कि करहुं दुरांऊ. 
कवन वस्तु श्रस प्रिय मोहि लागी, जौ मुनिवर न सकहु तुम्हमां गी. ` 


LN 
जन कहुं कछु श्रदेय नहि. मोरे, श्रस विश्वास तजहु जनि भोरे. iE 
तब नारद बोले हरषाई, श्रस वर मांगउं करउं ढिठाई. .. pi { 
जद्मपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह श्रधिक एक तें एका. | | | 
राम सकल नामन्ह ते श्रधिका, होउ नाथ श्रद्यखन वनधिका. ' 
राका रजनी भगति तव, रामनाम सोइ «सोम, i i 
अपर नाम उड्गन विमल, बसहु भगत उर, व्योम; fe 


एवमस्तु मुनि सन कहेउ ङइपासिधु रुना 
तब नारद मन हुरष भ्रति प्रमु पद ना्हु मा 
a —भ्ररण्य कांड, पृष्ठ: 647 
| 'इस से बड़ी खुशामद भर ग्रात्मप्रशंसा का प्रसंग शायद ही कहीं मिले! 
| नारद ते कितनी भूमिका बांधी पर वर कया मांगा, “प्राप के बहुत हि गाना 
जो एक से एक बढ़ कर हैं. लेकिन राम नाम उत सब नामों से श्रधिक है. श्राप 
` कीभक्ति पूशिमा की रात है. रास नाम चंदा है, श्रन्य माम तारागण हैं. ये सब 
| भयतों के हृदयरूपी भ्राकाझ में निवास करें. Le 
बेशर्मो की हद हो गईँ, जब राभ ने इस पर अपनी वत स है 
दी. किसी दूसरे के सामने यह प्रस्ताव रख कर स्वीकृति. ली जाती, क 
वास्तविकता यह लगती है कि तुलसी श्रपने उपास्य राम जा म पूछना 
सहस्वपूर्ण बताना चाहते थे. उसके लिए तुलसी ने यह भग हैं ए से राम की 
चाहते हैं कि क्या इस बात के लिए यह प्रग दि 
अ्तिस्ठा कम नहीं होती? थक की बता चुका थाः 
सीताहरण के विषय सें जटायु पहले है से भीरा. | 
. तब कह॒गीध वचन धरि धीरा, सुह I rs £ 
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व व लन 
| ले दच्छिन दिसि गयेउ गुसाई विलपति श्रति कुररी की नाइ. 
झागे के एक प्रसंग में राम, लक्ष्मण से कहते हैं: 
ha वर्षा गत निर्मल रितु श्राई, सुधि न तात सीता us 
एक बार कैसेहुं सुधि जानौं, कालहु जीति निमिष मह आनं. 
'कतहुं रहउ ज जीवति होई, तात जतन करि भ्रानहुं सोई. | 
कया ऊपर को दोनों बातों में कोई सामंजस्य है? जब जटायु बता चुका था | 
कि रावण सीता को बलपूर्वक उठा कर वक्षिण की प्रोर ले गया दू तो श्नि- | 
इचय की स्थिति कहां रही? क्या राम इतना भी नही जानते थे कि रावण | 
कहां का राजा है ? वह जरायु से समाचार पा कर श्रकेले ही लंका की प्रोर | 
चल सकते थे या सुग्रीव से लंका में बंदर भेजने की बात कह सकते थे? फिर | 
बेचारा सुग्रीव इधरउघर वानरों के खोजी दल क्यों भेजता? यह्‌ वानरों से | 
सीध लंफा जाने की ही बात कहता. स | 
इस प्रकार की परस्पर भ्रसंबद्ध बातें देख कर यह भ्रनुभान होता है क़ि | 
तुलसी बाबा या तो भंग पो कर कविता लिखते होंगे या उन्हें प्रपनौ रचनाएं | 
दोबारा पढ़ना भ्ररचिकर लगता होगा, श्रन्यथा यह भूलें किस प्रकार संभव हैं? | 
तुलसी ने राम के मुख से लक्ष्मण को घ्रपना सगा भाई श्रौर श्रपनी माता | 
का इकलोता पुत्र कहलवाया है : ... , 
. . ्रस विचारि जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता. 
निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्रान श्रधारा. 
लंका कांड, पृष्ठः 795 | 
रामकया की दृष्टि से तो दोनों बातें गलत हैं ही, बैसे भी एक प्रसंग में | 
उक्त दोनों बाते नहीं कही जानी चाहिए थीं. एक व्यक्ति एक साथ ही किसी |` 
का सहोदर ञाता श्रौर भ्रपनी मां का प्रकेला पुत्र नहीं हो सकता. | 
तुलसी के भुलक्कड़पन का यहु प्रसंग समाप्त करने से पहले हम एक बात | 
और कहना चाहते हैं. जन साधारण हनुमान चालीसा! को तुलसीदास की | प्र 
रचना मानते हैं. पर विद्वानों ने हसे तुलसी के ग्रंथों में स्थान नहीं दिया है. | 
`_ हमारा विश्वास है कि 'हनुमान चालीसा” गरगर किसी की रचता हो | 
ET स की. भपने पक्ष सें हम कोई बाह्य प्रभारा न उ 
द प्रमाण दंगे. ' + ठ मे ४ 
के तीन भिन्नभिन्न पिता बताए गए है [ह हा ह 


शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज 
 श्रेजनि ` पुत्र 


प्रताप महा जग बंदन. 
ह 04 त ` नमा...“ 
भकत लोग ही जाने कि हनुमान के पिता कोन थे? 
रोपाई को एक पंक्ति में हनुमान के दो पिता बताने 
श्रोर कोन कर सकता था? 
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तुलसी खरौर वेद 


तुना भक्ति काल के कवि थे. भक्ति भावना धमं की प्रनेक 
विचारधाराश्रों भें से एक है. घामिक साहित्य की सवं प्राचीन पुस्तक | 
| बेद है, ऐसी धर्माध भारतीयों की मान्यता है. इसलिए नास्तिक दर्शनों को | 
| छोड़ कर सभी दर्शन, सभी संप्रदाय श्रौर सभी मतमतांतर भ्रपने विचारों को. | 
| बेद के भ्रनुकूल बताते हैं. भारत का धार्मिक वातावरणा कुछ ऐसा हैकिजो | 
| बात यहां वेदानुकूल सिद्ध हो जाती है, लोग उसे बिना होलोहुज्जत के मान. 
| हेते है. महात्मा होने पर भी तुलसीदास इस बात का लोभ नहीं सह सके कि 
| उनकी मान्यताश्रों व उन के साहित्य का भ्रधिक से ग्रधिक प्रचार हो. भ्रधिक- 
प लोग उन के स्वर में स्वर मिला कर बोले. इसलिए उन्होंने भी श्रपने . 
साहित्य को वेदानुकूल सिद्ध करने का पुरा प्रयत्न किया है. तुलसी के समय 
तक धामिक जगत में पुराणों की मान्यता भी वेदों से कम नहीं थी. कबीर | 
| भ्रादि संत कवियों के प्रचार से जनता के मानस में संतोंसाधुभ्नों की बात के | 
प्रति भी भ्रादर जाग उठा था. इसलिए तुलसी बाबा ने श्रपनी बात जनता के | 
हदय में.उतारने के लिए वेदों के साथसाय पुराणों श्रौर संतों को भी कट 
| दया है. विद्वानों का श्रादर समाज ने सदा किया है, इसलिए कहाँकहीं उन का | 
स्मरण कर लिया गया है. तुलसी साहित्य में ऐसे बहुत से स्थल मिलेंगे, | 
में इन सब को गवाह बनाया गया हैः. £ | 
'वेद पुरान संत मत एह, सकल सुक्त फल राम सनेहु. | है 
5 \ :.- ->रामचरित मातस, 57 


. 
| 
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नै सिद्ध कर देना उचित समझते हैं. वेदों | 
हम यह बात तुलसी साहित्य से ह कक | 
त्रयी कहा जाता है, पर उन की संख्या चार है. निम्त स्थलों में श्रुति, निगम | 
ग्रौर घ्रागम की संख्या भी चार ही बताई गई है : EE 
चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नाह 2 उपाऊ. | 

हर 5 --रामचरित मानस, 49 | 
प्रव्यक्तमूलमनादि तरु, त्वच चारि निगमागम भने. | 
रामचरित मानस, 602 | 

तुलसी बाबा ने बेद एवं उन के पर्यायवाची शब्दों को श्रपने साहित्य में 362 | 
बार पुकारा हैः ऐसा उन्होंने इस कारणा किया है कि पढ़ने वाला उन छे | 


साहित्य को वेदसम्मत मान लेने पर क हो जाए. पाठकों को जानकारी फे | 
लिए उक्त शब्दों का प्रलगप्रलग विवरण दिया जाता हैः | 


Da TT 7 इक 


ग्रंथ ` वेद - तिगसागस श्रुति योग 
रामचरित मानंस 709 34 66 209 
- वैराग्य संदीपनी 2 ८55 
बरवे रामायण 2 I = 
पांवंती मंगल 2 2 
. जानको मंगल I == I 
रामाज्ञा प्रश्न 2 ie er 
दोहावली 8 I I 
कवितावली 22 3 Zl 
-- हनुमान बाहुक 2 fs A 
गोतावली 9 5 | 
कुष्ण गोतावली ७ et is | 
बिनय पत्रिका . 50 32 र 5 f 
270 bse... IO LON 
सर्वयोग ef 220k RSG, 85 367 | 
4 | 


तुलसी ने एक स्यात पर वेवों को त्रयो भी कहा है, प्रतः हम ने कुल संख्य | 
` ३52 लिखी है. बह स्थल निम्न है: भो कहा है, प्रतः हम ने कुल स | 
'श्रदभुत त्यी किधों पठई है, मग लोगन सुख दैन. 
जाला सन के भिन्तभिन्न कांडों में उद .—गीतावली 
+ [नस-क भिनतभिन्न कांडों में उ $ की संख्या कां 
पात इस प्रकार है? ` उक्त शब्दों की संख्या का ६5 
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| क्कांड वेदः निगसागम भ्रति योग 
दं | 4 ० ‘ 
मम ' [ बालका 45 IO 5 
| ग्रयोध्याकांड 29 8 20 4000 7 
| प्ररण्यकांड 3 I 7 Ir . 
(9 | किष्किधाकांड 2 स्च 2 4 
| सुंदरकांड = I 2 3 
०2 || लकाकांडं 5 I 3 9 
62 | उत्तरकांड. ` 25 73 33 fe: 
WE . 
हे | सर्वयोग 


| साधारण पाठक ही नहीं, बहुत से श्रध्ययंन करने वालों पर भी तुलसी 
- | बाबा का जादू चल जाता है. वे तुलसी साहित्य को वेद सम्मत ही नहीं, वेदों 
| हा निचोड़ ग्रौर तुलसी बाबा को वेदों का सर्वज्ञं पंडित माननेकहने लगते हैं... 
-- | तुलसी साहित्य में उत्तम कृति रामचरित मानस को पांचवां वेद मानने में बहुत 

| कुछ वेद व उस के पर्यायों को बारबार ढुहराने का ही हाथ है. तुलसी बाबा ने 

| रामचरित मानस को जब स्वयं ही वेदपुराण सम्मत कह दिया, तब तो किसी | 
| को संशय रह ही नहीं गया : ASE * 

| नाता पुराण निगमागम सम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, 

| स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषांनिबंधमतिमंजुलमातनोति. 

| ` पर वास्तविकता फुछ ग्रौर ही है. तुलसी की रचनाएं, जिन में रामचरित | 
| मानस भी हे, चाहे नाना पुराए सम्मत भले ही i पर बे वेद से मेल नहीं 


पा हैं ध्ययन नहीं हें वेदों की 
करता है कि तुलसी बाबा ने वेदों का श्रध्ययत नहीं किया था. उन्हें बेद 
| साधारण जानकारी थी. जितनी कि लोगों को इुसरों से सुन कर हो जाती का रे 
| हमारी बात से बहुत से धर्माध लोगों के हृदय को आरधात पहुंच सकता ps बुराई | 
| इस के लिए क्षमा चाहते हैं. ध्यान रहे हम तुलसी साहित्य wi । 
| के विषय सें कुछ नहीं कह रहे हे । 
तुलसी साहित्य में 26 स्थानों पर वेद, द जमे 
पर श्रुति शब्द सा के संबंध में ए. हैं. इत स्यलों में बेद A ह i 
पढ़ाने शरोर सुननेसुनाने का वर्णन है. इत से त तुलसी का लिए: भ 
| है, न उन के साहित्य का वेदानुकूल Fo च प भूसुर करीं, LB 
. ` कतहुं विरद वेदी उच्चरहीं, कतहुँ वैद i मानस, 796 ` 
जहां बेठि मुनि गत सहित तितं सिय स सुजात 


दो स्थानों पर निगम ग्रौर दो स्थानों 


4 | i, 
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सुनहि कथा इतिहासः सब श्रागम निगम पुरान. | 
~ रामचरित मानस,-358 

` बेद तया उस के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हे स्थानों पर तुलसी बाबा | झी 

ने इस प्रकार किया है जो साधारणतया उचित लगता है. इन में 47 स्थानों पर हि 
चेद, 74 स्थानों पर प्रागमनिगस श्रौर 78 न पर श्रुति शब्द प्रयुक्त हृप्ना | 
3, थे स्थल ऐसे साधारण विचारों वाले हैं जिन के वेदानुकुल र का जन- 
साधारणा को भी ज्ञान रहता है. इन में भी 72 स्थल विवादास्पद हैं. ॥7 बेर | क्षिय 
बालों में व एक श्रागमनिगम वालों में. उदाहरणार्थ कुछ स्थल प्रस्तुत किए हम 

| ते हैँ: A 
र बेद ' इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुन अ्रवगुन साना. 


'सम'जमनियम फूल फल~नाना, हरि पद रति रस वेद बखाना. 

रामचरित मानस, 58| 

वेद कहत, बुध कहत हैं श्रौर कहतु हों टेरि, | 

तुलसी प्रभु सांचो हितू तू हिये की आंखिन हेरि. | 

A विनयपत्रिका, 554 

हैं श्रुति विदित उपाय सकल, सुर केहिकेहि दीन निहोरे. | 

विनयपत्रिका, 570 | 

धरम न दूसर सत्य समाना, ग्रागम निगम पुरान बखाना. | प 

Ee A रामचरित मानस, 284 | 

इन में वे स्थल भी सम्मिलित हैं, जिन में तुलसी ने कलियुग निदा में| 

` ब्राह्मणों को वेद विदूषक एवं श्रुति बेचक कहा है तथा स्वयं को वेदविहीन |. 

बताया है. हम ने इस स्तंभ में ऐसे स्थलों की गणाना को है, जिन के ब्रौचित्य |. 

की संभावना हो सकती है. ऊपर उद्धृत स्थलों में. ऐसी साधारणा बातें हैं जो || 

सभी धमं ग्रंथों में प्रायः होती हैं. संसार गुणश्रवगुण से मिला हु्रा- है, यमः || 
नियमादि का तत्त्व ईश्वर प्रेम है, ईइवर सब से बड़ा मित्र है, प्रादि सिद्धांत | 

सभी धर्म ग्रंथों में होने चाहिए. : RS 
इस स्तंभ के ग्रंतर्गत जो स्थल विवादास्पद हैं, उन में से भी कुछ देखिए: | 

` लाभु न कछु हरि भवित समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना. 

अहा सं; ~-रामचरित मानस, 60 | 

करहाह्‌ संत मुनि वेद पुराना, नहि कछु दुलंभ ज्ञान समाना. | 
बिनु Dn pe है --रामचरित मानस, 66 

बिनु गुरु होइकि ज्ञान, ज्ञानकि होय विराग बिनु, | 

गावहि वेद पुरान, सुखकि लहिय हरि भगति बिनु. 


2228: SRR र ; .. --दो हवली, 724 
hd उदाहरण में जो बातें कही गई हैं, वे साधारशातया तो ठीक लगती 
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पर सर्वमान्य नहीं हैं. वेदों का मुह्य विषयं कमंकांड है. उपासना प्रौर 
इर्भकांड सब का फल ज्ञान बताया गया है, जब कि भक्ति मागं वाले भक्ति 
| कव सर्वोपरि समझते र उद्धव गोपी संवाद सभी भक्तों का प्रिय विषय रहा 
| ३, जिस में ज्ञान को भक्ति से नीचा ठहराया गया है. Rr 
| तुलसी बाबा ने वेदों को संत, शारदा, शेष, शंकर ग्रादि के साथ तो संकड़ों 
| यलो पर स्मरणा किया है, पर 30 स्थानों पर तो उन का वर्णन इस प्रकार 
वेद | किया है, मानो वेदादि भी कोई पुरुष हों जो किसी निश्चित कार्य को करने में 
कए | अमथ न हों. जहां तक वेद कहें "श्रुति गावे, निगम पुकारे” श्रादि वाले स्थल 
| हैं; वहां तक वेदों में इस का वर्णन है, तात्पर्य लगा कर काम चलाया जा 
| सकता है, पर जहां किसी काभ के कर सकने की बात है, वहां उस की संगति ' 
| वेदों से नहीं लगाई जा सकती. श्रयोध्या की शोभा का वर्णन या तुलसी के - 
| श्रवगुणों की गणना वेद भी नहीं कर सकते, इस की भी कोई तुक है? कोई 
| श्रपरिचित तो यहां तक कह बेठेगा कि इस भ्रादमी को इतना तक पता नहीं 
| क्वि वेद एक पुस्तक का नाम है. कुछ इसी प्रकार के स्थल पेश हैं: 
| प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समउ समाज मनोहर ताई. 
कहि न सकहि सत सारद सेसू, वेद विरंचि महेस गगेसू. 
॥ . रामचरित मानस, 230 
वंदउं चारिउ वेद भव वारिधि. वोहित सरिस, 
` जिन्हहि न सपनेहु खेद बरनत रघुवर विसद जसु. 
रामचरित मानस, 44 
राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार भ्रस सुनहि सयानी, . 
तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहिं स्वपति अनुमाता. 
--रामचरित मानस, 704 
बरनत . यह अमित रूप, थकित तिगम नागभुप. 
. “गीतावली, 470  - 
निगम सेस सारद सुक संकरु, बरनत रूप न पावत पाह ५ 
+>गीतावली, 477 
निगम सेष सारद निहोरि- जो अपने दोष I 
ड कल रि हा एक. ° RE 
त्तौ न सिराहि कल्प सत लगिप्रभु ई ए ho 
कोटिहुं बदन नहि बने बरनत जग ख 20 रा 
संनाह कहता श्रुति शेष ता रत त 53 
हि करि बरति.न जाई. 
‘a शेष “लति _ विनयपत्रिका, 492 
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'हार ` वेष सारद स्ति गिनत एक एक छनके. 

हारहि श्रमित सेष सारद से, जिनयपिा 5 

तो जनाब नोट कर लीजिए तुलसी बाबा की नेई | कि हमारेश्चाप के | 
समान वेदों को भी खेद होता है, उन के भी मति होती है, दे भी थकते हैं, | 
थे भी पार नहीं पाते, उन्हें भी संकोच होता ग्रोर उन्हें भी खुशामद कर के | 
किसी गणना के लिए राजी किया जा सकता है. र | बडु 
हमें तुलसी साहित्य में्43 स्थल ऐसे मिले हैं. जिन भें वेद का नाम ले | 


कर गलत श्रौर ग्रापत्तिजनक बाते कही गई हैं, उन बातों का वेद से कोई | 
` संबंध नहीं है. भ्रयोध्यां वर्णन, ता प्रशंसा, काशी महात्म्य, राम कथा | 
*झादि ऐसे ही विषय हैं, जिंन का वेदों में कहीं वर्णन नहीं हैं. राम भक्ति फे | 
झ्रावेश में तुलसी बाबा चाहे कल्प भेद से रामचरित प्रगेणित सान लें, लेकिन | . 
बास्तविकता यह है कि वेदों को रचना के समय इन में से किसी का नाम नहीं | 
था. वेदों में जहांजहां काशी, भ्रयोध्या तया. राभ शब्द दोएक स्थल पर भ्राए | 
हैं, पर उन का ग्रं क्रमशः चमकती हुई, न जीतने योग्य तथा सुंदर है, नगरी | 
झौर दशरथ पुत्र नहीं. इसी प्रकार के ग्रन्य स्थान हैं, जिन में छुछ का दिग्दशन | 
कराया जाता हैः: | 
मज्जहिं, सज्जन वृद बहु पावन सरणजू नीर,' . 
जयहि रामं धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर. 
ˆ दरस परसं मज्जन अरु पाना, हरई पाप कह वेद पुराना, 
रामचरित मानस, 56 | " ` 
: सेवहिं सुकृति साधु सुचि पार्वाहश्षमन काम, : 
वेदी वेद पुरान गन कहहि विमल गुन ग्राम. 
-तीर्थेराज प्रशंसा (रामचरित मानस, 297) | 
जप गजवदन षडानन माता, जगत जननि दामिनि, दुति गाता, | 
नहि तब भ्रादि मध्य श्रवसान्छर, भ्रमित प्रभाव वेदु नहि जाना. ) 
gi gi, ' रामचरित मानस, 764 |. 
लघु ' सुत र्नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुरान प्रशंसहि जाही. | 
` रामचरित मानस, 775 || 
सकल कामप्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ: |. ने 
जो अपराध भगत कर करई त मी 
लोकहु वेदविदित इ कर ! राम रोष पाव्रक सो जरई. 
AE इतिहासा, यह महिमा गा्वाहि दुरवासा. 
BN ०:20 08,677 - “5रामचरित मानस, 34 
इइ धुत सदर सीता . जाए, लवकुस वेद, पुरानन गाए. 


Ge रामचरित मानस, 6९ 
श को, / पुनीत बारि . धारे सिर पर पुरारि, 
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त्रिपथ गामिनि जसु वेद कहुँ गाइकं, --कवितावली, I63 
संकर से नर गिरिजा सी नारी कासी वासी, | 
द्र कही सही ससिसेखर कृपाल की. ; 
| -—-कवितावली, 24० 
| द्वाकुर महेस ठकुराइन उमासी जहां, लोभ वेद हूं विदित महिमा ठहूरती. ` 
--कवितावली, 240 
सवरी सेस सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ, 
नाम उधारे श्रमित थल वेद विदित. गुन गाथ; 
दोहावली, 795 
जोग कोटि करें जो गति हरि. सों मुनि मांगत सकुचाहीं, 
वेद विदित .तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाहीं. 


र | विनयपत्रिका, 456 
रौ | ' अरब जाना मैं अवध प्रभावा, तिगमागम पुरान श्रस गावा, 
| रामचरित मातस, 657 


ग्रतुलित बल मृगराज मनुज तन दणुज हत्यौ स्र्‌ति साखी. 

$ . ४ विनयपत्रिका, 576 
| ऊपर जिन का विवरण दिया गया है, उन की प्रशंसा या गाथा र 

| हो भिल सकती है, वेद में नहीं. वेदों में तो गंगा का भी नाम नहीं ; सरजू 
| छ क्या गिनती? वेदों सें सिधु शब्द भ्रवश्य ग्राया है. कुछ स्थल एसे हैं, जिन 
| पर हंसी श्राए बिना नहीं रहती. कपट मुनि के मित्र राक्षस पाताल केतु ने कर 
` | प्रतापभानु के पुरोहित के रूप में रसोई तेयार की, वह श्रुति के गाने 

| प्रनुसार थोः , :६} 30 
उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई. 


भला वेद न हुए, कोई पाक शास्त्र की ह पुस्त 
| मंत्रों में श्रन्नों के नाम भ्रवश्य गिनाए गए 
वर्णन कहीं नहीं हे, जिस से कुशल रसोइया 
` इसी प्रकार को बात हनुमान के विषय 
ने उन्हें पूंछ वाला बंदर कहा है, दूसरी प्रोर उन्हें 
ता बताया हैः . द क 
'जयति विश्व विख्यात बानैत विरुदावली, विदुष बरनत Be 


— 


२ वेदांग वादी* 
जयति वेदांतविद विविध विद्या विशद ` 7 ल, 467 
, Bs 


. परात | प्रकट पुरुषारथ 
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जयति निगमागम व्याकरन करन लिपि, काव्य कौलुक कला कोटि सिध्रो, . ही ड 

bi , ` विनयपत्रिका, 468 | 
| बंदि छोरि विरुदावली निगमागम गाई: | 
| : विनयपत्रिका, 478 | 
वेदों में राम कथा का नाम ही नहीं है तो हनुमान बेचारे को कोन पूछता | 

है! रहो हनुमानजी की पढ़ाईलिखाई को बात, सो क्या कहूं! हनुमान को जो | 
कुछ मान्यता है, बह तुलसी के बाद ही ग्रारंभ हुई है : “ 

सहज ग्रपावन नारि पति सेवत सुभगति लहहि, 

जस गार्वाह श्रुति चारि अजहुं तुलसिका हरिहि प्रियं. | 

fies रामचरित मानस, 40 | 

परम धरम श्रुति विदित अ्रहिसा, पर निदा सम अघ न गरीसा. | 
रामचरित मानस, 672 | 
स्रति गुरु साधु सुमृति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी, (संसार निदा) | 
तेहि बिचु तजे भजे बिनु रघुपति विपति सकं को टारी. { 
--विनयपत्रिका, 577 | 
विषय हीन दुख मिले विपति श्रति सुख सपनेहु नहि पायौ, | 
उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों धन दुखप्रद स्ति गायी. . | 

तमे विनयपत्रिका, 558 | 

« वेदों में नारी निदा नहीं है, यह तो पुराण काल की देन है. श्रहिसा परमो | 
घर्मः का सिद्धांत तो बोडों का है. यज्ञों में दी जाने वाली बलि का ध्यान कर | 
के इसे वेदविदित कोन कहेगा? इसी प्रकार संसार को सदा दुःखमय मानना | 
श्रौर घन को उभय प्रकार दुखप्रद कहना वेदिक विचारधारा के प्रतिकूल है. | 
7 80002 भी बौद्ध ह की देन हैं. वेद घरबार छोड़ कर लंगोटी | प्रय॑ उ 
वेदों में कड ba नहीं हैं, उन के दृष्टा प्रायः बालबच्चेदार ऋषि ये. पूजा ६ 
पर-ईइवर से घन, पशु, संतान श्रौर फसलें देने की |को 


प्रार्थताएं भरी पड़ी हैं. 


में तुलसी को राम नाम को महिमा से संबंधित बोसियो' स्थल ऐसे हैं, | 
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जमीतग्रासमान का श्रंतर हैं. तुलसी ने 86 स्थलों पर वेदों श्रौर पुराणों को एक 

ही डंडे से हांका है, जिन पर 57 स्थलों पर वेद, 77 स्थलों पर अगर 

78 स्थलों पर श्रुति शब्द प्रयुक्त हुथ्रा हैं: इछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा 
| कृ वेद प्रौर पुराण को एक ही जुए में जोतना कहां तक उचित था: i 


8 | सेष सारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुनगांना. 
FE ~ रामचरित मानस, 97 
है | सुमिरत सुलभ दास दु:ख सुनि हरि चलत नुरत पट पीत संभारत, 


सखि पुरान निगम श्रागम सब जानत द्रुपद सुता ग्ररु बारज्र. 
: 3 कम विनयपत्रिका, 562 

जो गति ्रागम महामुनि दूरलेभ कहत संत श्रति सदा पुरान 

सोई गति मरन काल अपने पुर देत सदाशिव सबहि से मान, 
f sR विनयपत्रिका, 455 
| रघुपति (दशरथ पुत्र) का गुणगान, स्मरण करते ही भगवान का गज, 
| द्रोपदी भ्रादि भक्तों की सहायता को नंगे पांव दोड़ना प्रौर शिवशंकर की ` 
| नगरी काशी में मरने वालों को मोक्ष मिलना, यह सब पुराणों का विषय है, 
|| बेद का नहीं. वेद में ऐसी बेसिरपंर की बातों की भरमार नहीं है... : 
तुलसी साहित्य में 23 स्थानों पर लोक श्रौर वेद झाब्दों का साथसाथ 
| प्रयोग हुभ्रा है श्रौर 79 स्थानों पर वेद को विवाह, राज्याभिषेक, मतक दाह. 
| प्रादि को विधि के लिए स्मरणा किया गया है. इस विषय में हमें केवल इतना 
|फहना है कि बेद में रीतिरिवाजों श्रौर संस्कारों का वर्णन नहीं है, यह तो 
| स्मृतियों और गृह्य सूत्रों का विषय है. वेदों में वे मंत्र भ्रवशय हैं जो उक्त श्रव- | 
| सरों पर बोले जाते हैं. कौन सा मंत्र किस अवसर पर बोला जाना चाहिए | 
|स का निर्देश भी गह्य सूत्रों में ही मिलता है. बहुत से मंत्र ऐसे हैं, जिनका | 
| भ्रव उन के प्रयोग के भ्रवसर से बिलकुल मेल नहीं खाता. जसे शनिशचर की 
| पजा के लिए जो 'शं नो देवी' मंत्र बोला जाता है, उस में शनि नहीं, जल. 
` | कषी प्रार्थना है. र 
| . तुलसी बाबा ने 77 स्थलों पर वेद निगम एवं श्रुति शब्दों का प्रयोग 'तेति' | 
|" साय किया है. यह नेति वाला मामला कुछ समझ में नहीं श्राता. इन 
|'लों में राम, कृष्ण, शिव श्रादि की प्रशंसा, स्तुति,्रादि हैं. शायद इस से. 
` |पुसी का यह तात्पर्यं रहा है कि वेदादि यह स्वीकार करते हैं कि इस का वर्णन _ 
|स नहीं कर सकते या इस का ज्ञान हमें नहीं है. दोचार स्थल देखिए: | 
मुनि जेहि ध्यान न पार्वाह नेतिनेति कह वेद, 


कृपासिंधु, सोइ कपिन्ह सन करत अनेक विनोद. ` MRR 
RT रामचरित मानस, 555 | 


~ 


Eo se 


` रामस्वरूप तुम्हार वचन रा बुद्धि पर, LT 
अविगत ्रकथ अपार नेतिनेति नित निगम कह.--रामचरित मानस, 502 | 
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गे नयन गोचर जासु गुन नित नेति कह शुत गावहीं 


gotri 


रामचरित मानस 


शब्दों में यह नेति वाली विचारधारा तुलसीदास ने हमारे मत्त धिः 
लत्ता ही प्रकट की है. जब वेदों में राम श्रादि कथा है हो नहीं॥ : 
(चेद बेचारे उन के वर्णन में मजबूरी दिखाने के श्रतिरिकत श्रोर कर हो क तां 
- सकते हैं? 5 नि § की 
पर तुलसी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं, उन्होंने वेदों की इस | कर 
याली कमी को पुरा करने के लिए उन्हें साकार रूप में कष्ट दिया हे. वेदों प्रा 
: तीन स्थलों पर साकार रूप में मनुष्य बन कर राम की प्राथना को है प्र 
भिन्नभिन्न भ्रस्तुति करि गए सुर निजनिज धाम, तुल 
वंदी भेष वेद तब आए जह श्रीराम | है। 
--रासचरित मानस, 6 ~ 
देवताग्रों की स्तुति से काम नहीं चला ती वेद स्वयं बंदी (भाट) का सम 
घारण कर के ग्राए श्रौर स्तुति कर के चले गए | मत 
सब के देखत वेदन्ह विनती कीन्ह उदार, | श्रा 
ग्रंतर्धान भए पुनि गए , ब्रह्मा . ्रागार. ` | 
५ --रामचरित मानस, 6 से 
सीता श्रौर राम का विवाह भी साधारण ब्राह्मणों ने नहीं पढ़ाणी हम 
ब्राह्मणों के भेष में वेदों को श्राना पड़ा था | पर 
होम समय तनु धरि श्रतलु श्रति सुख श्राहुति लेहि | है। 
विप्र भेष धार वेद सब कहि विवाह विधि देहि | द्वाः 
रामचरित मानस, 2 
भ्रब तक हम ने तुलसी साहित्य के विषय में जो श्रांकड़े गिनाए हैं, उ सब 
सुची इस प्रकार है E 
(aT : वेद भ्रागमनिगम श्रुति | ४ 
CFR” TENE Pps नाका 
श्रौचित्य की संभादना 47 I4 I8 9 ना 
र 2 में विवादास्पद Il र Pe 2 जा 
वेदों का पुरुषों के समान वर्णन 73 6 ३ | | 
'भ्रशुद्ध एवं प्रापत्तिजनक प्रयोग 
' लोक के साथ 
' पुराण के साथ 
र bd के समय - 


नाम से मत कथन | 
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| “इन का सर्वयोग इसलिए नहीं किया गया है कि एक स्थल कहींकहीं एका- 

| (धष विषय से संबद्ध है. 
f पहले दिल्ली कके स सशहूर दवाखाने की शरबत की बोतलों पर एक | 

| तालिका लगी रहती थी जिस में यह निर्देश था कि इस में विभिम्न विटामिनों ~ 
की मात्रा कितनी है? किसी राजकीय श्रधिकारी ने उस की वैज्ञानिक जांच 

| कराई तो वह सब भ्रसत्य निकला. श्राजकल लोग वस्तुएं नहीं विटामिन खाना 

| ग्रधिक पसंद करते हैं, विशेष कर पढ़ेलिखों पर विटामिन का जादू एकदम . 

` प्रभाव डालता है. इसी लिए शर्बत बनाने वालों ने विटामिन की शरण ली. 

तुलसीदास ते भी देद एवं उस फे पर्यायवाची शब्दों की पुकार इसी लिए मचाई 

है कि उस समय अ (रतीय जनता वेदों से श्रनभिज्ञ होने पर भी बहुत श्रद्धालु थी... 

| . हमारा निवेदन केवल इतना है कि तुलसी बाबा ने किसी बात को बेद 

श सम्मत बताने से पहले उस स्थल को वेद में ढूं़ा नहीं था. जो. बात उत के 

| मन को भ्रच्छी लगी उसे उन्होंने वेदादि में वात कह डाला है. वेद, पुराण 

| प्रादि तुलसी वाब के तकिया कलाम बने हुए थे. i । 

बेद, पुराण, शेष, शारदा, शंकर, संत भ्रादि को उन्होंने इस प्रकार एक डंडे 

से हांका है. इस प्रसंग में हमें भ्रपने बड़े भाई साहब की याद बरबस ग्रा जाती है. 

` हमारे य बड़े भाई प्रेमचंद के बड़े भाई साहब से कम नहीं हैं. वह पढ़ने के ताम 

| पर. प्राइमरी स्कूल से ही लौट भ्राए हैं. उन्हें न जाने यह कंसे विश्वास हो. गया 

| हे कि भ्राजकल जो भी नवीन. भ्राविष्कार होते हैं वे सब सिविकस ग्रौर साइंस 

द्वारा किए जाते हैं. 00080. 

| हम ने कई बार समझाने का प्रयत्त किया कि सिविक्स ग्रौर साइंस दोनों | 

| सर्व॑या भिन्न हैं पर उन्होंने नहीं सुना. हरे MER 

| पुराण ग्रादि के साथ वेदों को कष्ट देने में तुलसी बाबा हमारे बड़ भाई 

साहब से भी श्रागे थे. इतना विवेचन* कर के संभवतः श्रब हम साधिकार कह 

त सकते हैं कि तुलसी ने बेदों का ्रध्ययन नहीं किया था. र की वेदों के प्रति 

| श्रद्धा श्रव्य थी. तुलसी साहित्य में जो बातें बेदानुकूल हैं, वें उसी भ्रकार , 

SS से संबंधित हैं जैसे बिजली वाले घर में लोग फ्यूज जोड़ना जान | 
जा | 


खपुर जज्ज ररर के पुरके ते तथा गुटके ततथा ५ 
से प्रकाशित तुलसी .. 
; ® 


_ *रामचरित मानस को पृष्ठ संख्याएं गीता भ्रस, गीर 
्रनय ग्रंथों को पृष्ठ संस्थाएं नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
बली, दूसरा खंड के प्रनुसार दी गई हैं. - _ 
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तुलसी के आंकड़े 


लसीङृत रामचरितमानस की जो पंचम वेद मानते हैं, उन श्रद्धालुप्रों की | हई ₹ 

बात तो श्रलग है, हां जिन्होंने भ्रथं समझते हुए या साहित्य की दृष्टि से | क़ स 

उसे देखा है, उन्हें दो बातें श्रवर॒य खटकी होंगी. एक तो तुलसी की लंबीचोड़ी | 
* आंकड़ेबाजी श्रौर दूसरी थोड़ीथोड़ी देर बाद श्राकाश से होने वाली पुष्प बर्षा, | र 
पुरे रामचरितमानस में देवताग्रों ने लगभग 60 बार पुष्प वर्षा की हैं. गीता प्रेस | 
से प्रकाशित मानस मूल गुटका को पृष्ठ संख्या 680 है. इस प्रकार श्रौसतन प्रति || प्रक्केल 
दस पृषठों में पुष्प वर्षा होती दीख जाती है. लगता है, देवता फूलों से झोली | 
भरे इसी काम के लिए ब रहते होंगे. भ्रौर कहां से ग्राते होगे इतने फूल! | 
तुलसी को संख्याप्रों के सामने तो भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाशरों | 


N 


के श्रांकड़े फीके पड़ जाते हैं. यदि रामचरितमानस की किसी प्रति में सब संख्याएं | कहो, 
मोटे टाइप में प्रकाशित की जाएं, तो उन से भिन्नभिन्न देशों की जनसंख्या का भ्रम | प्रखर 
“हो सकता है. तुलसी ने सो से नीचे को संख्या को दोचार बार ही याद किया | उठा 
, होगा. उन को सब से प्रिय संख्या थी कोटि (करोड़), जिस का प्रयोग उन्होंने | 


अपने साहित्य में 237 बार किया है. नीचे की सारिशाँ से उन की संख्याश्नों कौ | 
जानकारी प्राप्त हो सकती है: be hl 


ps 


रचना फोटि -शत सहस्त्र.  योग| 
विनय पत्रिका fom जा . 38 हर 
गोतावली 27 a 
` कवितावली ` | 20 र 
दोहावली . 5 : 
पार्वती मंगल ह 9 न 
जानकी मंगल हा हे 


9 ३८. 
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थता कोटि तताल 
तला प्रहनावली 2 5 प्रदनावली 2 077 TT 
कृष्णा गीतावली 3 ० ७) 
रामलला नह 3 0 ० 3 
वैराग्यसंदीपिनी 3 ० को 3% 
रामचरितमानस 725 57 26 208 
3 ~ जंपुर्णं साहित्य 237 70 70 TERE 


| _ उपर की सारिणी इस बात की साक्षी है कि तुलसी ने सो या इस से श्रधिक 
. | एंस्या 334 बार प्रयुषत की है, जिस में 237 बार कोटि शब्द श्राया है. कोटि 
| इहु देना तुलसी के लिए साधारण बात थी. तुलसी को जहां भी सौंदर्यं की बात 
' | कहनी पड़ी है, उन्होंने कामदेव को याद किया है श्रौर एक भी स्थल ऐसा नहीं 
| है, जहां किसी को कामदेव से करोड़ (कोटि) गुना सुंदर न बताया हो. हां, 
| रई स्थलों पर कोटि को शत्त और सहस्त्र से गुणा भ्रवश्य कर दिया गया है. कोटि 
| ह साथ काम को तुलसी ने श्रपने पूरे साहित्य में 29 बार उद्धृत किया है, जिस 
में छः बार कोटि को शत या सहस्त्र से गुणा किया गया है--डारों वारि वारि 
। | प्रंगन पै कोटि कोटि शतमार. So 
' नारीसोदर्य के लिए रति का केवल दो बार स्मरण हुग्रा हुं. एक बार 
प्रकेली श्रौर दूसरी बार भ्रपने पति के साथ. 


रूप रासि बिधि नारि संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी. 
मानसः 424. 


| सुंदरता की उपमा का विषय तो खैर निराकार से संबंधित है, जो चाहे 
एं | कहो, पर जहां कोई साकार वर्णन हो, वहां ये लंबीचोड़ी संख्याएं बुरी तरह 


' प्रख॒रती हैं. सीता स्दयंवर वाले धनुष को दस हजार हा केसा 
| उठाना चाहा--न जाने कितने मील लंबा था वह Sh OR 
; मय 2० टर 
भूप सहस दस एकाह बारा, लगे उठावन ट हू मानसः 772... 
राम बिवह के समय भिखारियों को भीख दी गई, तब भी कर | 

जाचक लिए हंकारि दीन्ह दच्छिना कोटि' FR न कुटिल- 
| मंथरा दासी ने कंकयी को राम के विरुद्ध भड़काने के लिए कराए अ 
| पन रचे तथा सपत्नियों की सेंकड़ों कथाएं सुनाई: 
रचिपचि कोटिन कुटिलपन कीऱ्हेसि अ | 
कहिसि कथा सत सवतिकं जेहिं विधि बाई Le ०७ 


समय लगा. त मालूम कितता _ 
नी शक्ष्तिशाली रही _ 


„ऊपर के सब काम होने में एक दिन सें भी कम सम 
होता था उस समय का दिन! फिर वह मंधरो प 


/) Nd 
I29 | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ड 


>. हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Ei, 
होगी, जो एक साथ करोड़ों कुटिलपन रचने श्रौर सेकड़ों कथाएं सुनाने में यकी F 
ह राजा दशरथ ने कंकयी से कहा तो कोटि विधि और श्रवधवासियों ने कंकयी | 
की कुचाल पर गालियां दी तो करोड़ों: . 

परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान. | 

मानसः 256 | 

देहि कुचालिहि कोटिक गारी, ऐहि विधि विलपहि पुर नर नारी. | 

--मानसः263, | 

राम ने पिता के चरण पकड़ कर करोड़ बार नमस्कार किया. (बेचारे | 

'पिता के तो पर भो दुख गए होंगे?) | 

पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करिय कर जोरि. | 

मानसः 286, | 

पिता को कोटि नमस्कार करने ग्रोर सीता को करोड़ों शिक्षाएं देने में राम को | 

कुछःहो मिनट लगे थे, क्योकि वे शाम तक शृ गवेरपुर पहुंच गए थे. इतना | 

ही नहीं, सुग्रीव ने सीता को खोज के लिए जो बंदर भेजे वे करोड़ थे और लंका |. 
दुगं की रक्षा करने वाले वीरों की संख्या भी करोड़ों में थीः | 

सो सीताकर खोज कराइहि जहं तहं मरकट कोटि पठाइहि. h 

मानसः 448 

करि जतत भट कोटिन विकट तन नगर चहुं दिसि रच्छहीं. : 

; मानसः 470' | 

, कुंभकं के जागते ही रावण ने शराब के एक करोड़ घड़े तथा भ्रनेक भेसे |ीती. 
मंगवाए. ह 

रावणा मांगेहु कोटि घट मद अरु महिष अनेक. | 

में मानसः ४545 | 

रावण ने युद्ध में राम के ऊपर करोड़ों बारा चलाए: »> 

कोटिन आयुध रावण मारे, तिल प्रवान करि काटि निवारे. इद 

इस प्रकार तुलसी ने बिना ह न 
संस्था उपयुक्त है या नही 7 इस बात का ध्यान किए कि इस स्थल पर करोड़ | 

20400 है, उस का खुल कर प्रयोग कर दिया है. लगता है।| 
यह उन का तकियाकलाम था. ह 
शाता उत हा ता ला इदम अर हो ह.मो 

Oe 23 हजार वर्ष तपस्या करते रहेः 

संवत Lr A र हार, 
Ur पास पुनि रहे समीर ग्रधार. 
भ सहस दस त्यागेउ सोऊ,ठाढ़ेरहे एक पद दोऊ. 
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| कुमारी पावती ने इकतालीस सौ वर्ष से कुछ श्रधिक समय तपस्या की, तब 
| बेचारी के हाथ पीले हो पाए. 

| संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाय सत बरस गंवाए. 

कछु दिन भोजन बारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा. 
ब्रेल पाति भहि परइ सुखाई, तीनि सहस संवत सो खाई. 

पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयेहु भ्रपरना. 

मानसः 77 

| कपट मुनि ने सत्यकेतु के पुत्र प्रतापभानु को एक वषं में लगभग तीन करोड़ 
|; लाख ब्राह्मण परिवारों को भोजन कराने की सलाह दी. फिर भी बहुत से 
|रिबार शेष रह गए. 

“जाय उपाय रचहु नूप एह, संवत भरि संकल्प करेहू. 
नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार. 
मैं तुम्हरे ` संकल्प लगि, दिनहि करबि जेवनार. 
| मानसः 728 
| उस समय इतमी जनसंए्या तो संपुर्ण भारते की भो नहीं रही होगी. 
| स्वयंवर वाले धनुष को तो दस हजार राजाश्रों ने ही एक बार उठाया 
_॥॥ पर युद्ध में घायल लक्ष्मणा को उठाने के लिए करोड़ों योद्धा लग पड़े. धनुष 
| बारे में तो मान सकते हैं कि वह बहुत लंबा बना दिया गया होगा, पर लक्ष्मण 
| लंबाई का क्या हिसाब लगाएं, जिन का शरीर करोड़ों हाथों का ग्राधार 
लि सका? काश, तुलसी ने लक्ष्मणा के शरोर की लंबाईचौड़ाई भी लिखी 
ती. मेरा भ्रनुमान है कि साधारणा मनुष्य के शरीर पर करोड़ों चीटियां भी 
हों प्रा सकतीं. 


मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाया, 

जगदाधार शेष.किमि उर, चले खिसियाय. - मानसः 539 ` 
राम की सेना में जितने यूथप (टोली नायक) थे, उन की संख्या भ्राज के 
विश्व की जनसंख्या से कई गुनी थी, सेना को तो बात ही क्या! 88 पद्म 
7. पियको को खड़े होने के लिए लंका तो बया, सारा भारत कम पड़ेगा. फिर 

ना ने छोटे से मैदान में युद्ध कंसे कर लिया. 

8 ग्रस मैं सुना भुवन दसकंधर, पदम ग्रठासी जूथप बदर, 
| i - मानसः 498 
र| गणना के साथसाथ नाप के विषय में भी तुलसी ने जो मुंह में प्राया, कह 
या है. तुलसी ने दंडकारण्य से दक्षिणी सागर तट को सौ योजन (4०० 
स या 630 मील के लगभग) माना है, जिसे ग्राज का भूगोल स्वीकार ह 
सत जोजन ग्रायहु छत मांहीं, तिन सौं बयर द ल Ps 
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जो नाघइ संत जोजन सागर, करइ सो राम काज मति ग्रागरं. 
मानस : 4 


| 


नानापुराणनिगमागमसम्मत हा वाले तुलसी बाबा का श्राधार न जाने क्या | 
रहा. होगा? एक श्रौर दृष्टि से विचार कर तब भी लगता है तुलसी ्रांकड़ें | - 
के मामले में सोचविचार से काम नहीं.लेते थे. सीता को खोज कर के हनुमान | 
जा रहे थे कि मागं में उन्हें सुरसा मिल गई, जिस ने. हनुमान को निगलने क| 
लिए श्रपता मुंह सौ योजन फंला लिया, त | 
सत जोजन तेहि श्रानन कीन्हा, भ्रति लघु रूप पवनसुत लीन्हा. | 
; oP मानस : 469 

रामेशवर से लंका तक .उस का मुंह ही था, फिर ग्रन्य शरीर तो दोनों के | 
बीच में फंस कर च्रचूर हो गया होगा? यदि इस बात को श्राकाश में होते | 
वाली बता कर पीछा छुड़ा लिया जाए, तब भी भ्रगले प्रसंग का क्या समाधात | 
है, जब राम ने पुल पर हो कर सागर पार किया, तो समुद्री जीव उन के दशन | 
करने निकल पड़े. उन में बहुत से सौ योजन लंबे. थे. कुछ ऐसे थे, जो उन्हें.खा| 
सकते थे श्रौर खाने वालों को भक्षण करने वालों की भी कमी नहीं थी. | 
` मकर वक्र.नाना झषि व्याला, सत योजन: तन परंम विसाला; | 

' भ्रसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं, एकन्ह के डर तेपि डराहि. | 

(कै) ; मानसः 500 . . 

. लंका श्रौर रामेश्‍वर के तटों को जोड़ने के लिए तो ऐसा एक ही जीव| 
पर्याप्त था. रामने व्यर्थ पुल बनवाने की परेशानी उठाई. सागर के कित 
खड़े हो जाते श्रौर दशञनार्थो जलजीवों की भीड़ लग जाती. किनारे पर खड| 
रहते ्रौर सारी सेना पार उतर जाती. वास्तविकता की भूमि पर उतरेंतो| 
बुद्धि चकरा जाती है कि सो योजन के सागर में सौ योजन लंबं भ्रनेक जीवजंदु' | 
उन्हें खाने वाले श्रोर खाने वाले को भी खाने वाले जंतु बेचारे कंसे समाए होगे” | 
यदि तुलसी बाबा पूर्वापर प्रसंग का कुछ भी ध्यान रखते तो ऐसी परस्पर विरोधी | 
बातें नहीं लिखते. ; | 
तुलसी ने “रामचरित मानेस' समाप्त करतेकरते दो स्थलों पर संख्याी| 

का खुल कर प्रयोग किया हैः 
नर सहस्त्र, महं सुनहु पुरारी, कोउ एक होइ धर्म ब्रतधारी: |. 

' धर्मसील'कोटिक महं कोई, विषय विमुख विराग रत होई. | 

' कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई, 
ज्ञानवंत कोटिक महं कोऊ, जीवन मुकत सुकृत जग सोऊ. 
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तिन्ह सहस्त्र महं सब सुखखानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी. 
रो -मानस : 625 

| ऊपर की संख्याश्रों का गुणा किया जाए, तो श्राज विश्व की बढ़ती जत- 

| ह्या में भी ब्रह्मलीनों की स्य दशमलव एक नहीं होगी. RR 

` दूसरा स्थल वास्तव सें ह का है, जहां लगातार तेईस बार तुलसी 

| दाबा ने कोटि शब्द वा केया हैः 
रामु काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि ग्रमित श्ररि मरंदन, 
सक्र कोटि संत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि भ्रमित श्रवकासा. 
मरुत कोटि सत विपुल बल विसत कोटि प्रकास, 
ससि ' सतकोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास. 
काल कोटि सम सरित ग्रति दुस्तर दुर्ग दरंत, 
धूमकेतु सतकोटि सम दुराधरष भगवंत. 
प्रम अगाधं सत कोटि पताला, समन कोटि सम सरित कराला, 

. तीरथ श्रमित कोटि सम पावन, नाम श्रखिल ग्रधपूग नसावत, 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिधु कोटि सतसम गंभीरा, 
कामधेनु. सतकोटि समाना, सकल काम दायक भगवाता 
सारद कोटि ग्रमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई- 
बिस्नु कोटि सम पालनकर्ता, सुद्रकोटि सत सम संहर्त्ता. 
धनद कोटि सत. सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाता- 
आर धरन सतकोटि श्रहीसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा. 
निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै, 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत ग्रति लघुता लहै. 

f / मानस : 647-48; 

| लगता है तुलसी ने मानस में एक निश्चित संख्या में कोटि शब्द का प्रयोग 

| करने का संकल्प लिया था, ग्रंत में जितने कोटि शब्द रह गए, वह एक स्वान 

॥ | पर रख दिए े गत 

| । तुलसी के भ्रांकड़ों के लिए तो एक थीसिस भ्रपेक्षित तुली के श्रांकड़े 

पढ़ने के बाद यही धारणा बनती है कि या तो भानस अ पुस्तक नहीं है 
या धर्म के मामले में बेसिरपेर की हांकना, जिसे खरे शब्दों में शरस BERL 

. | कह सकते हैं, कोई श्रपराध नहीं है. हदी के श्रन्य काव्यं में कल्पना LA 
| चाहे कंसो भी हो, पर उन में ऐसी श्रांकड़ेवाजी नहीं मिलेगी. 

| ` 'रामचरितमानस' की साहित्यिक महत्ता चाहे कुछ भौ हो, पर i Be 

है धामिक ग्रंथ ही. तुलसी ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि “रा 
जड्ललो : रामचरित मानस की पृष्ठ सख्या गीता प्रेस, गोरखब के मूल 

_गुटका ग्रोर गीतावली की पृष्ठ संख्या नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, से प्रका 

'शित तुलसी ग्रंथावली (खंड दो) के झाधार पर है. | 
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का तत्व राम नाम या राम कथा ही है: 
एहि महं रघुपति नाम उदारा, भ्रति पावन पुरान सरति सारा. 
वाल कांड, पृष्ठ 4 

जदपि कबित रस एकउ नाहीं, राम प्रताप प्रकट एहि पाहीं. 
वाल कांड, पृष्ठ ११ | 
तुलसी ने ्रपनी कविता को साधारण कवियों की कविता से भिन्न माना है. | 
साधारण (साहित्यिक) कवि जहां देवी सरस्वती को दुखी कर देते हैं वहां | 
तुलसी को विश्वास है कि वह भ्रपनी कविता द्वारा उन्हें 'रामचरित सर पने | 
स्नान करा कर गतश्रम कर देंगे: | 
भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद ग्रावति थाई. 
रामचरित सर बिनु ग्रन्हवाएं, सो श्रम जाइ न कोटि उपाएं 
कीन्हें प्राकृत जन गुनगाना, सिर धुनि गिरा लागि पछिताना. 
वाल कांड, पृष्ठ 43 | 
इस का तात्पर्य यही हुआ कि 'मानस' साहित्यिक रचना नहीं, धा्िक | 
कृति है. तुलसी ने 'मानस' के ग्रंत में जो इस का माहात्म्य लिखा है, वह भी | 
. इसे धामिक रचना ही सिद्ध करता है. | 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम्‌, 
माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमांबुपुरं शुभम्‌. 
श्रीमद्रामच रित्रमानसमिदं भकत्यावगाहंति ये, 
ते संसार पतंगधोर किरणाँदंह्यंति नो मानवा : | 
यह 'रामचरितमानस' पों जला, लान त्यरह 
बिल मर तक स गा पा स हरने वाला, सदा कल्याणकारी | 
परम निर्मल प्रेम रूपी ज i मोह्‌ और मल का नाश करने वाला, | 
पारपुण तथा संगलमय है. जो मनुष्य भक्ति- | 


पूर्वक इस मानस सरोवर में हैं, वे सं | त 
किरणों से नहीं जलते हँ. गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड | 


ie प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये, 
ये पठंति नरा भक्त्या तेषां शंभ: प्रसीदति. 
/ > 


-उत्तर कांड, पृष्ठ 996 | 
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| (भगवान रुद्र की स्तुति का यह्‌ श्रष्टक इंकरजी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण 
रा कहा गया. जो मनुष्य इसे भक्तिपुर्वंक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकर 
{! | रन्त होते हैं.) | : 

| अक्ति में तन्मरणं हो कर लोग अनेक बार “रामचरितमानस” पढ़ते ग्रौर 
हैं. बुद्धि को स्वतंत्र रख कर यदि वे एक बार भी 'मानस' का भ्रध्ययन 
हरते तो उन के सामने ऐसे श्रमिक प्रश्‍न खड़े हो जाते जिन्हें लांघ कर प्रागे 
ता भ्रसंभव हो जातः. नीचे हम उदाहरणास्वरूप कुछ प्रसंगों की चर्चा कर 


जब से मनुष्य ने होश संभाला हैं तब से इतिहास में ऐसे एक भी राजा 
का वर्णन नहीं मिल जिस मे सारे संसार पर एकछत्र राज्य किया हो. ग्ब तक 
संसार में श्रनेक भाग इतने अविकसित हैं जहां कोई राज्य व्यवस्था संभव नहीं 
J ह. बेचारे सिकंदर ने विश्वविजयी होने का सपना देखा था, पर एशिया महा- 
द्वीप भी नहीं जीत पाया. इतिहास को साक्षी के विरुद्ध तुलसी ने 'मानसं' में 


% तता बड़ा झूठ बोला है. उन्हें एक ऐसे राजा का नाम मालूम था, जिस ने 
i सारे संसार के राजाओं को जीत कर श्रपने श्रधीन कर लिया याः 


विजय हेतु कठकई बनाई, सुदिन साधि नुप चलेउ बजाई. 
जहं तहं परीं अनेक लराई, जीते सकल भूप बरियाई. 
सप्त दीप भजबल बस कीन्हें, लैले दंड छांड़ि नृप दीन्हें. ` 
स्वबस विस्वे करि बाहुबल निज पुर कीन्ह भ्रवेसु.. 


— ~ जे 


रण नहीं ब्राह्मण, जो भोजन करने में प्रसिद्ध होते 
तुलसी बाबा के शब्दों में उस का परिचय देखिए; कोई 
` जौ नरेस में करउं रसोई तुम्ह परसउ मोहि जान न लर 
अन्त सो जोइजोइ भोजन करई, सोइसोइ तब आयु 
पुनि तिन्ह के गृह जेवई जोऊ, तवं बस होइ र करेह. Re 
जाइ उपाय रचहु नूप एहू, संवत wo परिवार 
नित नूतन द्रिज सहस सत बरेहु gr तार 


ग F जेवनार.: 
में तुम्हरे संकलप लगि दिति Oe कांड, पृष्ठ 773 


AN ANN) oH न्रट 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


एक लाख ब्राह्मणा परिवारों के लिए एक वषं तक प्रति दिन भ्रकेले भोजन | 
बनाना कंसे संभव है? यह शंका राजा को होनी स्वाभाविक थो. दिनः भर | 
इतने व्यक्तियों का सामान चूल्हे पर रखना श्रौर उतारना भी संभव नहीं है | 
बह रसोइया किसी दूसरे की सहायता लेता हो, ऐसी बात भो नहीं थी. उम्र | 
कपटी मुनि ने ग्रपने हाथ के बने भोजन में ही ब्राह्मणों को वश सें करने का | 
प्रभाव बताया थाः: | 
सुनु नृप विविध जतन जग मांहीं, कष्ट साध्य पुनि होंहि कि नाही. 

ग्रह एक ग्रति सुगम उपाई, तहां परंतु एक कठिनाई, 

मम ग्राधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाव तव नगर न होई. 

एहि विधि भूप. कष्ट भ्रति थोरे, होइ हैं सकल विप्र बस तोरे. 
ज्यवाल कांड, पृष्ठ 773-4 | 

साधु ने श्रपनेभ्राप को सवं समर्थ बताया था, इसलिए उस के विषय में | 
राजा ने विशवास कर लिया हो, तब भी कोई बात नहीं है. पर राजा प्रपने | 
विषय में तो कह सकता था, “महाराज, में श्रकेला एक लाख ब्राह्मण परिवारों | 
को कंसे भोजन परोस सकूंगा?” भोजन परोसना तो श्रलग रहा, इतने प्राद- | 
. भियों को पत्तलें या लगीलगाई थालियां परोसने में 'ही सारे दिन से भ्रधिक | 
. समय लगेगा. | 
. साधारणतः एक लाख परिवारों की पंक्ति में एक सिरे से दुसरे सिरे तक | 
पैदल चलना भी एक दिन का सरल काम नहीं है भ्रोर वह भी राजा के लिए. | 
पर इस तथ्य. की श्रोर ध्यान कोन देता? तुलसी बाबा को तो ऐसा श्राकर्षक | 
झूठ दा था ता श्रौर पाठकों को विभोर कर दे. | 
रामादि बालकों के जन्म से राजा दशरथ को ग्रत्यं . होती | 
स्वाभाविक भी थी. कहां तो दशरथजी - की तीनों अ | 
श sg रा श्रोर कहां एक साथ चार संतानें, श्रौर वे भी लड़के. राजा | 
द ही प्रना,को भी प्रसन्न होना पड़ा. प्रसन्नता में लोग दोनों हाथों से | 
ुटाते हैं. दशरथ ने पहले तो ब्राह्मणों को जी खोल कर दान दियाः 
नंदी मुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह, 

हाटक, धनु, वसन, मनि, नृप विप्रन्ह कहें दीन्ह 


राजा की प्रसन्नता यहीं ही. 
प्रदर्शन किया: हैं| तक सीमित नहीं रही. प्रजा ने भी प्रसन्नता का | 


घ्वज पताक तोर 
सुमन जा जल न कहि न जाहि जेहि भांति बनावा- 
दर्द ते होई, ब्रह्मानंद मरन सब कोई. 
तुरि तोगाई, सह पा कोई 


सहज सिगा ड॒ 
केतक कलस मंगल भरि मरा pert Ss 


करि श्रारति नेवछावरि करही 
मागध सूत बंदि गन गायक. 


Fs 
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सवंसु दान दीन्ह' सब. काहू, जिन्ह पावा राखा नहीं ताह: 
मृगमद चंदन कंकुम कीचा, मची सकल बीथिन्ह बिचवीचा. / 


ञे बाल कांड, पुष्ठ 94-95 
तुलसी बाबा तो भक्ति के ग्रावेश में लिखते चले गए श्रौर धर्मप्रारा पाठक 
| भी पढ़ते चलते हैं, पर विचारशील पाठक बेचारा कया करे? 'सर्वसु दान दीन्ह 


| सब्र काहुं' इस का सीधासादा यही श्रथं है कि सभी श्रयोध्यावासियों ने श्रपना 
सर्वस्व दान कर दिया. क्या में पुछ सकता हूं कि यह दान किस ने लिया? | 
' सभौ लोग श्रपना सर्वस्व लुटा रहे थे तो दान ले कोन रहा था? ग्रगली पंक्ति 
“जिन्ह पावा राखा नाहि ताहू' तो स्थिति को श्रौर भी बिगाड़ देती है. दान लेने 
बाले ही पंदा नहीं हो रहे थे. फिर ले कर जिन्हें दिया गया, उन की खोज 
| कहां की जाए! 
| ग्रधिकतर टीकाकार उक्त पंक्ति का भ्र्थ इस प्रकार लगाते हैं--राजा 
| दशरथ ने किसी को ग्रपना सर्वस्व दान कर दिया. जिस ने पाया उस ने भी 
| नहीं रखा प्रर्थात दान कर दिया. पहले तो यहां दशरथ को खींच कर लाना 
| संभव नहीं है. दूसरे, दशरथजी के पास कितने सर्वस्व थे ज़ो सब को एकएक 
देते रहे? क्या उन के सवंस्व में राज्य नहीं भ्राता था? उन लोगों ने वह दान 
किसे दिया? क्योंकि 'सब काहू' शब्द की सीमा से बाहर कोई नहीं रहना 
चाहिए. 'दशरथ ने श्रपना स्वस्व सब लोगों को दान दिया,' यह श्रर्थ नहीं लगाया 
जा सकता क्योंकि 'सब काहू? एवं 'ताहू' शाब्द एकबचन है. दान ले कर देने . 
की समस्या तो ज्यों की त्यों है ही. कप 

प्रयोध्या में दशरथपुत्रों का जन्मउत्सव देख कर सूयं भगवान चलना सूल 
गए. सूर्य के चलने से ही दिन चलता है. सूयं भगवान एक मास तक रुके रहे. 
सूर्य का रुकना ठीक था--दझारथ सूर्यवंशी जो थे! संतान न होने से बंश समाप्त 
ही हो रहा था. श्रपने बंद की प्रसन्नता मेंवह सीधे सम्मिलित न हो सके तो दूर 
से देख भी नहीं सकते थे? दूसरे, भ्रयोध्या की शोभा भी कुछ कम श्राकृषक नहीं थी! 
अवधपुरी सोहइ एहि भांती, प्रभुहि मिलन आई जनु राती. 
देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमाती. 
अगर धूप वह जनु ग्रंधियारी, उड़ श्रबीर मनहु अरुतारी. 
मंदिर मनि समूह जनु तारा, नुप गृह कलस सो इदु BE 
भवन वेद धुनि ग्रति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय अचुप्ता व. | 
कोतुक देखि पतंग भूलाना, एक मास तेइ जात न॑ जाना: 
मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ, 
रथ समेत रवि थाकेउ .निसा कवन विधि (होइ. 
यह रहस्य काहू नहि जाता, दिनमति चले करत गुना 


ठ त्सिन चले भवन बरतत निज भागा. र 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, `. ज्वाल कांड, पृष्ठ 95:96 . 


~ 
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` ग्रच्छा हुआ जो उस जमाने में घड़िया नहीं थीं. यवि आजकल एसा ह 
जाए तो लोग 'बोर' होने की सीमा पार कर लें. भ्रयोध्या में उपस्थित लोग 
तो उत्सव में मग्न रहे, पर ग्रयोघ्या से बाहर के लोगों ने इतना बड़ा .दिन कहे 
बिताया होगा? यह कल्पना इस मान्यता पर श्राधारित है छि सूर्य पृथ्वी के 
चारों ग्रोर घूमता है. सूर्य उदय होने से ही दिन निकलता है, इसी लिए सूर्य 
का नाम 'विनकर' है. सूर्य जब तक छिपे नहीं, तब तक रात केसे हो? प्रात 


जब कि पुरानी मान्यता गलत सिद्ध हो बुकी है श्लोर धरती; के घूमने से दिन- 
रात होने का सिद्धांत सवंमान्य हो चुका है, तब इस प्रसंग को फंसे घुक्तियुक्त 
ठहराया जा सकता है? 
विश्वामित्रजी प्रपने यज्ञ की रक्षा के लिए रासलक्ष्मण को डे आए. यज्ञ 
झारंभ करते ही मारीच सहायकों सहित विध्न डालने श्राया. राप्त ने बिना 
फल का बाणा मार फर उसे सो योजन दूर सागर पार फेंक दिया: 
आयुध सर्वं समपि के प्रभु निज आश्रम ग्रानि, 
कंदमूल फल भोजन ' दीन्ह भगति हित जानि. 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई. 
होम करन लागे मुनि भारी, आपु रहे मख कै रखवारी. 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनिब्रोही. 
बिनु फर रामबान तेहि मारा, सत योजन गा सागर पारा. 
त वाल कांड, पृष्ठ 207 
राम ने ताइका को क्यों मार डाला भ्रोर मारीच को क्यों दुर फेंक दिया, 
कफ विषय पर भी शंका हो oR है, पर सौ योजन की दूरी तो किसी प्रकार 
त ही oR रामायण' के अनुसार विश्वामित्र 
Cl SiR यहा से वह राम को ले कर र के धनुषयज्ञ में 
` पहा से फका हुआ मारीच सागर के पार भ्रर्थात लंका में जा कर गिरा. 


पर यह दूरी तो सौ योजन नहीं है. र 
श्रौर लंका के बीच का समुद्र हो हु आह र शे पोजत तो 3 


जो लांघइ सत जोजन सागर, 


करइ सो राम काज मति ग्रागर. 
किष्किंधा कांड, पृष्ठ 687 

Or को श्रपनी नाप का स्वयं ही ध्यान नहीं रहा. पहले तो 'सत 

र पारा का ग्रर्थ 'वह सौ योजन दुर सागर के तट पर गिरा! 


एसा लगाया ही नहीं जा सकता. 
` योजन (3०० मील) से Rn से रामेश्वरम वाला सागर तट सौ 


दशरथ को 75 श्रौर 700 वषं के 


जब तक शरीर में दम रहा, तब तक 
होने पर घुनियों की श्रौषधि का सहारा 


4. 2 कल Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| लिया. तुलसी ने चौथेपन बाली बात स्वयं स्वीकार की हैः 
। चौथेपन पायऊ सुत चारी, विप्र वचन नहि कहेउ विचारी. 
वाल काड, पृष्ठ 
| 75 वर्ष की श्रवस्था होतेहोते दशरथजी के सभी बाल सफर जाने 
| चाहिए. पर तुलसी ते उस ससय दशरथ के कुछ बाल सफेद बताए हे; जब 
| राम के विवाह को कई वर्ष बीत गए थे. एक बार दशरथजी मुकुट ठीक करने 
| क्केलिए शीञ्ञा देख रहे थे, तभी उन्हें श्रपने ये इबेत केश दीखेः 
राय सुभायं मुकुर कर लीन्हा, वदनु विलोकि मुकुट सम कीन्हा. 
श्रवन समीप भए सित केसी, मनहुं जरठपन श्रस उपदेसा. 
नृप जुबराज राम कहं देहू, जीवन जनमु लाहु किन लेहू. 
; ' ग्रयोघ्या कांड, पष्ठ 337 
पता नहीं, दशरथी कौन सा तेल लगाते थे जो उन के बाल 700 वषं की 
| प्रवस्या में भी काले बने रहे. फिर रामलीला वाले दशरथ के सभी बाल सफेद किस 
ग्राधार पर दिखाते हैं? ८2" 
| दशरथ के मरने पर तुरंत उन का दाह नहीं हो सका. भरत के श्राने तक 
| उन का शव सुरक्षित रखना था. नाव में तेल भर कर उस में शव रखा गया. 
। तेल नाव भरि नृप तनु राखा, दूत बोलाइ बहुरि अस भाखा. 
धावहु वेगि भरत पहं जाहू, नृप सुधि कतहुं कहहु जनि काहू. 
अयोध्या कांड, पृष्ठ 458 | 
यह तो ठीक है कि उस समय के लोग शव सुरक्षित रखने का कोई वेज्ञानिक 
| साधन नहीं जानते थे, इसलिए बेचारों ने शव को तेल में इबाना निश्चित किया. 
| पर क्या उस समय कोई ऐसा बरतन प्रचलित नहीं था जिस में शव डुबाने लायक 
| तेल भराजाता? कया उन्हें राजा दशरथ का शव रखने को नाव ही रह गई थी! 
सीता को खोजने बाले वात्र निराश हो क़र पछतावा कर रहे थे. उन की 
| ग्रावाज सुन कर संपाती गुफा से बाहर निकला श्रौर बंदरों को देख कर बोला, 
'ग्राज सब को खा जाऊंगा.” बंदर यह बात सुन कर डर गए; 
| हम सीता क॑ सुधि लीन्हें बिना, नाहि जहैँ जुबराज प्रबीना. 
ग्रस कहि लबन सिधु तट जाई, बैठे Re सब द्म डसाई. 
एहि विधि कथा कहत बहु भांती, गिरि कंदरा सुनी संपाती, 
बाहेर होई देखि बहु कीसा, मोहि प्रहार दीन्ह जगदीसा- 
कबहुं न मिल भरि उदर श्रहारा, श्राजु दीन्ह pd 
ङ जञ मरन सं 
रपे गीध वचन सुनि काना, श्र ० किया कांड, पृष्ठ, 678-79 
गीध की बात सुन कर वानरों के डरने की बात समश से दा ह 4 
तना भी ज्ञान नहीं था कि गीध मरे पशु को खाता हैं, जीवित को तल, 
> से ग्रंगद, नील, नल, जांबव॒त 
नर साधारण बानर नहीं थे. इत में हनुमान, भ्रव, ' ° 
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परादि ज्ञान व बलसंपन्न वानर सम्मिलित थे. फिर गीध भी बिना पंखों का. उस | 
लात बला दरा आ 

माना कि संपाती साधारण गोध नहीं था. पर क्या वह सब बंदरों को एक | 
साथ खा सकता था? जो हनुमान सुरसा के सामने बत्तीस योजन के बन गए थे. 
श्रौर सीता के सामने 'कनक भूधराकार सरीरा' हो गए थे, उन्होंने संपाती के 
सामने कोई कमाल दिखाने का निइचय क्यों नहीं किया? कया हनुमानजी का जाब | 
'श्रौरतों के ही सामने चलता था? वायुवेग से चलने वाले वानरों का बिना पंख | 
के गीध से डर जाना श्रौर श्रपना मरणा निरिचित समझ लेना कम ग्राइचयं की 
बात नहीं है. TD): डो 
हनुमान सौ योजन का सागर लांघने को श्रनेक पहाड़ों पर उचकते रहे. वह 
जिस पर्वत पर पेर रखते थे, वही तुरंत पाताल चला जाता था. पत! नहीं, बेचारे 
क्षिस प्रकार इतना लंबा कूद सके. मागं में मिल गई सुरसा. उस ने उन्हें खाना | 
चाहा. वह मुंह बढ़ाने लगी श्रौर हनुमानजी भी बढ़ने लगे. उस ने अपना मुंह 
सौ योजन का कर लिया: 
जसजस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा. | 
- सत जोजन तेहि ग्रानन कीन्हा... सुंदर कांड, पृष्ठ 687 | 
तुलसीदासजी के ही वचनानुसार भारत श्रौर लंका के बीच का सागर सौ | 
' योजन था. इस किनारे पर हनुमानजी के साथी वानर बैठे थे भ्रौर उस पार थी 
लंका. 
सौ योजन चोड़े मुख वाली सुरसा के पैर कम से कम चार सौ योजन तो i 
रहे ही होंगे. कहां खड़ी हुई होगी सुरसा? सो योजन मुख बढ़ाने से पहले हनुमातजी | 
का विस्तार हिसाब से पचास योजन होना चाहिए. बह भी कहीं खड़े हुए होंगे. | 
इतना ही नहीं, सागर में मेनाक पव॑त भी था जिसे छू कर हनुमानजी आए थे. | 
श्रागे एक छायाग्राहिणी निशाचरी भी उन की प्रतीक्षा कर रही थी. 
'एक'निवेदन श्रौर है. क्ष्या हनुमानजी किसी सड़क पर चल रहे थे जो सब | 
से रुकरक कर मुलाकात करते जाते थे? कया छलांग लगा कर बीच हवा में रक | 
. कर कोई काम कर सकना संभव है? 
कुभकण श्राखिर कितना विज्ञाल था! तुलसी बाबा ने उस का कोई नाप | 
i स त री सुविधा रहती. वह करोड़ों वानरों को एक बार | 
. कर 
i a शरीर से रगड़ कर समाप्त कर देता था भ 
कोटिन्ह गहि सरी शरि खाईजनु टीडी दल गुहा समाई, 
व्हे गहि सरीर सन मर्दा, कोटिन्ह मींजि मिलन: महि गर्दा. A 
Vc रों लंका कांड, पृष्ठ 800 _ 
तो कुंभकर्ण श्रौर वानरों के शरीर का प्रनुपात पव॑त श्रौर टिड्डी के समान | 
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` चा. करोड़ों बंदर हाथों में पकड़ कर एक साथ मुंह में डालना किस प्रकार संभव हो 
सका, इसे तुलसी बाबा ही जानें. कुंभकणं मुंह फेला कर उन्हें निगल लेता होगा, पर 
शरीर से रगड़ कर मारने और धूल में मिलाने के लिए तो उन्हें हाथ से पकड़ना 
ही पड़ेगा. इसे जाने भी दे तो भ्रगली बात एकदम लाजवाब है. 
मुख नासा सवननि की बाटा, निसरि पराहि भालु कपि ठाटा. 
तो कुंभकर्ण रीछबंदरों को बिना चबाए ही निगल लेता था, क्या इस प्रकार 
की क्रिया के साथ 'खाई शब्द प्रयोग हो सकता है? उस के खाए हुए बंदर मुंह, 
नाक श्रौर कानों को राह निकल भागते थे. नाक से निकलना तो संभव है क्यों 
कि मुख ग्रौर नाक का 'रास्ता एक. होता है, पर मुख श्रौर कान की राह रीछ, 
बंदरों का निकलता अपनी समझ में नहीं भ्राता. मुंह से तो बह खा ही-रहा था. 
यदि खा चुका था तो मुंह बंद कर सकता था. क्या उस ने वानर, रीछों को. ' 
बाहर निकलने देने को ही खाया था? कानों श्रौर मुंह का स्रोत एक होता है 
कया? मुंह का खाया कान की राह'निकल सकता है? इन बातों की ग्रोर तुलसी 
बाबा का ध्यान किस लिए जाता? उन्हें तो एक श्रजूबा खड़ा करना था, 
| ग्राप ने सिर वाले घड़ों को तो बोलते देखा या सुना होगा! प्राइए, बिना 
| सिर वाले ऐसे धड़ों के विषय में पढ़िए जो हल्ला मचाते थे: | 
रुंड प्रचंड - मुंड बिनु 'धावहिं. धरु धरु मारु मारु धुनि गावहिं. 
So >जलंका कांड, पृष्ठ 807 
पता नहीं, सिर कट जाने पर धड़ 'पकड़ो, मारो' का गाना बिना मुंह के 
कैसे गाते होंगे? संभव है, रावण ने या विधाता ने उन के धड़ में कोई ऐसा 
अतिरिक्त ग्रंग लगा दिया हो 'जिस के द्वारा बोला या गाया जा सके. 
रामरावणा युद्ध में. रावणा रथं पर्‌ सवार हो कर लड़ रहा था श्रोर रामः 
पैदल. थे. यह देख कर विभीषण बड़ा दुखी हुआ. राम, ने उस की बात सुन कर 
जो कहा, उसे तुलसी के शब्दों में ही देखिए: 
. रावन रथी बिरथ रघुवीरा, देखि विभीषन भवेउ अधीरा. 
धिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदि चरन कहे सहित सनेहा, 
नाथ न रथ नहि तन पंदत्राना, केहि विधि जितब वीर तत 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होइ सो DT 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य सील दृढ़ धुजा पति 
'बल विवेक' दम परहित घोरे, छमा कृपा समता Ee भा 
सखा धर्ममय ग्रसं रथ जाके, जीतन Te "पृष्ठ 874-75 | 
इस प्रकार कां रथ किसी साधुसंन्यासीं को तो मातहत § 
पर रणभूमि में विजय नहीं दिला सकता. पर Ms हुए थे जो सत्य 
| बात कही है तो ठीक ही होगी. राम उस रुव बादी रथ के द्वारा. 
| भाषण के लिए प्रसिद्ध या. यदि “राम प्रवते बताए हुए ४ 


AN ~ NY 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


7 


eH 
wi शा 


sd Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क 
ही रावण को जीत कर दिखाते तो एक बात थी. पर कुछ ही देर बाद वह इर | 


द्वारा भेजे हुए रथ पर सहर्षं चढ़ गए. ह ३ ह 
देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विसेषा. 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरष सहित मातलि ले ग्रावा. | मं 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा. | वि 
--लंका कांड, पृष्ठ 825. | 
रावणा के शीश श्रौर मुख राम ने बारबार काटे, पर वह दोबारातिबारा 
निकल श्राए. राम ने विभीषणा की श्रोर देखा तो उस ने इस का कारणा बता 
दिया. फिर राम को रावणा का वध करने में देर नहीं लगी: 
कांटत बढ़हि सीस श्रधिकाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अ्रविकाई. 
मरइ न रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषन तन तव देखा. 
नाभिकूंड पियूष बस याकें, नाथ जियत रावन बलु ताके, 
सुनत विभीषन बचन क्षपाला, हरपि गहे कर बान कराला. 
खेचि सरासन श्रवन लगि, छाडे सर इकतीस. | 
रघुनायक सायक चले मानहुं काल फणीस. | के 
सायक एक नामि सर सोषा, अपर लगे भूज सिर करि रोषा. में 
ले सिर बाहु चले नाराचा, सिरमुजहीन रुड महि नाचा. । 
लंका कांड, पृष्ठ 84-42 | ब 
तो रावणा की नाभि कोई खिड़की या शीशी थी जिस में अमत कंगारू के | से 
बच्चे के समान रखा था. श्रमृत पीने वाला व्यक्ति मरता नहीं है. रावण ने | पः 
श्रमृत न पी कर नाभि में क्यों रख लिया था? फिर बया नाभि में रखा च 
Fi टन बता सकता? भ्रमृत भी कया कोई 'सप्लाई स्टेशन' था जिस 
नहीं? बि कि भे मे अमृत की कल्पना न करते. पर करते कसे 
हँ ग इस के विचित्रता कंसे उत्पन्न होती? 
हे हे ह म बोलने वाले राक्षसों वाली बात विस्तार 
बोले क्यों रहता? राम के बाणों ने ह र उस का ह हो कि € 
महल में पहुंचा दिए थे. रराव में रावणा के सिर श्रौर हाथ तो मंदोदरी के कक 
ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर मज हो. मे 
धरनि घंसइ धर धाव बा BC vse नाचा: 
चेडा, तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा. प 


गजउ मरत घोर रव भारी, कहां 


2 रि रे 'रा गौ 
मंदोदरि ग्रागे भुज सीसा, मु रन हतौं प्रचारी. 


धरि सर चले जहां जगदीसा. 
दहित ड ष्ठ 842 
जाव का धड़ वंसे नहीं बोला. राम ने उस 0 कड करिए 


उस ने कहा, “राम कहां हैं? हें हें के दो टुकड़े कर दिए तब 
' हे” “राम कहां हैं? में ललकार कर उन लड़ाई में मारूंगा.'” 
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इस बात को तो तुलसी बाबा ही जानते होगे कि घड़ दो टुकड़े होने पर 
इतने स्पष्ट शब्द किस अंग से बोल सका? 5 
र राम के चमत्कारी श्रौर भयंकर बाणा रावण के शौशों ग्रौर भुजाग्रों को 
| म्रंदोदरी के सामने रख कर चले ग्राए. मंदोदरी रावणा को मरा जान कर 
| बिलाप करने लगी. श्रन्य पत्नियां भी साथ थीं. 
मंदोदरि आगे भूज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीसा. 
पति गति देखत मंदोदरी, मुरुछित विकल धरनि खसि परी. - 
जुबति वृद रोवत उठि धाई, तेहि उठाइ रावन पहं आई. 
पति गति देखि ते करहि पुकारा, छूटे बचनहि बपुष संभारा. 
उर ताडना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना. 
तब बस विधि प्रपंच सब नाचा, सभय दिसिप नित नार्बाह माथा. 
ग्ब तब सिर भुज जंबुक खाहीं, राम विमुख यह भ्रनुचित नाहीं. 
लंका कांड, पृष्ठ 842-44 
रावण के हाथों श्रौर सिरों को गीदड़ कहां खा रहे थे? वे तो उन्हीं सब 
' के सामने पड़े थे. कया रावण की पत्नियों ने इस विशेष श्रवसर के लिए महल 
| में गीदड़ पाल रखे थे? 
| राक्षसो के विरुद्ध हुई लड़ाई में राम की सेना के प्रनेक महत्त्वपूर्ण रीछ, 
| बंदर मारे गए थे. राम ते उन्हें जिलाने के लिए इंद्र से कहा. इंद्र ने श्राकाश | 
| से भ्रमृत की वर्षा को, जिप से भालु, कपि जीवित हो गए. उन के समीप ही 
| पड़े राक्षसों पर भ्रमत वर्षा का कोई प्रभाव नहीं हुभ्ना. Fs 
सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे. 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना, सकल जिश्नाउ सुरेस सुजाता, 
सुधा बरसि कपि भालु जिश्राए, हरषि उठे सब प्रभु पह श्राए: 
सुधा वृष्टि भै दुह दल ऊपर, जिए भालु कपि नहि रजनीचर. 
--लंका कांड, पृष्ठ 856 
तो भ्रमृत भी पक्षपात करता है. श्रमृत तो एक श्रचक प्रौषधि St 
ह दवा कुछ मरीजों को श्रच्छा कर देती है प्रौर दुसरे जाति के लोगों प 
| कोई प्रभाव नहीं करती? ह 
` ` „4 वर्ष बीतने फो थे. राम ने पने पहुंचने से पहले हुमा से स | 
` में भरत के पास श्रपने श्राने का समाचार भिजवाया. भरत ने हनुमान हो नह, 
| पहचाना. } 


राम विरह सागर महं भरत मगन मन ह 
विप्र रूप धरि पवनसुत श्राइ गयउ जु पीतः 


गात लोचन जल बरसेउ. 
ब्रोलेउ स्वत सुधा सम बानी. 
निरंतर गरुतगत पांती 


देखत हनुमान अति हरषेउ, पुलक 
मन महं बहुत भांति सुख मानी, बो 
जासु विरह सोचउ दिनराती, रट 
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रघुकुल तिलक सुजन मुखदाता,ग्रायेउ र hs 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत,सीता र ह्‌ र वत. 
सुनत वचन बिसरे सव दुखा, तृषावंत जिम पाइ पपदुषा. 
को तुम्ह तात कहां ते ग्राए/मोहि परम प्रिय ER सुनाए. 
ठ =-उत्तर काड, पुष्ठ 869-70 | 
भरत ने हनुमान को क्यों नहीं पहचाना? एक मास से कुछ कम पहले हो | 
दोनों की ग्रसाधारणा भेंट हो चुकी थी. लक्ष्मण फे शक्ति बोरा लगने वाली 
रात हनुमान भ्रयोध्या पर से लौट रहे थे. ड भरत ने पहाड़ ले जाते हुए हनुमान | 
को राक्षस समझ कर बाण मारा. बाद में उन्हें राम का सेवक जान कर भरत | 
बहुत दुली हुए. इस घटना के बाद युद्ध 77 दिन चला था. वया इतने कम समय | 
में भरतजी उस व्यक्ति को भूल गए? $ 
भरत. राम के ग्रनन्य भकत ये. रामदूत को सहायता करने के बजाय उसे 
बाण मार दिया. यह घटना तो भरत को जीवन भर सदा स्सरणा रहनी चाहिए | 
यीः i 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ, श्रवधपुरी ऊपर कपि गयऊ. 
देखा भरत विसाल ग्रति निसिचर मन श्रनुमाति, 
बिनु. फर सायक मारेउ चाप श्रवत लगि तानि. 
परेउ मुरछि महि लागत सायक, सुमिरत रामराम रघुनायक. 
सुति प्रिय वचन भरत तब धाए, कपि समीप ग्रति आतुर आए. 
विकल बिलोकि कीस उर लावा, जागत नहि बहु भांति जगावा. | 
लंका कांड, पृष्ठ 792-93 | 
` बालक राम ने कागभुशुंडि को पकड़ने के लिए हाथ फंलाया. कौप्राजी | हुं 
महाराज सात श्रावरण पार कर गए. पर उस हाथ ने पीछा नहीं छोड़ा. प्रागे | 
को कथा तुलसी के शब्दों में सुनिए. . है 
जान्‌ पानि धाए मोहि धरना, स्थामल गात अरुन कर चरना. : 
तब मैं भागि चलेउ उरगारी, राम गहन कहं भुजा पसारी. 
LE दूरी उड़ाउ श्रकासा, तहं हरि भुज देखेउं निज पासा. 
उस § लगि गयउं मैं, चितयडं 'पाछ उड़ात. 
ऊ भ्रगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात. 
i कार, जहां लगे गति मोरि. 
मदेज सिः नरखि व्याकुल भयउं बहोरि. 
०5 नपन त्रसित जब भयेऊं, पुनि चितवत कोसलपुर गयेऊं. 
i “--उत्तर कांड, पृष्ठ 947-4 
ही र जो ग के सहन 
` इर थे श्रौर ईश्वर सब जा कर में हम कुछ कहना नहीं चाहते. बे 
ता है. वह चाहे कौश्रा पकड़े ९ 
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| ह्रल. वैसे जिन लोगों ने उस दृश्य को देखा होगा, वे तो श्रव्य चवकर में 
| एड़ गए होंगे. ्राजकल राकेटों से निकले धुएं की क्ष्या रेखा बनती है जो राम 
| का लंबा हाथ रेखा जसा लगा होगा? पर भ्रागे जो हुआ, वह बात बुद्धि में 
| बही बैठती : | 
| मोहि विलोकि रामु मुसुकाहीं, विहंसत तुरत गयउं मुख माहीं. 


70 | 

ही | उदर माभ, मुनु ग्रंडज राया, देखेउं बहु ब्रह्मांड तिकाया, 
लो | प्रति विचित्र तह लोक श्रनेका, रचना ग्रधिक एक तें एका. 
ल | कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा, भ्रगनित उड्गन रबि रजनीसा. 
रत | अगनित लोकपाल जमकाला, श्रगनित भूधर : भूमि विसाला. 


एकएक ब्रह्मांड महुूं रह बरस सत एक. 

एहि विधि देखत फिरउं मैं ग्रंड कटाह अनेक 

अमत मोहि 30 28 अनेका, बीते मनहुं कल्प सत एका. 

फिरतफिरत निज श्राश्चम श्रायउ', तहं पुनि रहि कछु काल गंवायउ. 

निज प्रभु जन्म श्रवथ सुनि पायउ, निर्भर प्रेम हरपि उठि धायउं. 

उभय धरी महं मैं सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विसेषा. 

देखि कृपाल विकल मोहि विहंसे तब रघुवीर, 

दिहंसत ही मुख वाहेर झायठं सुन्‌ मतिधीर. 
पर --उत्तर कांड, पुष्ठ 942-44; 
| राम के पेट में कोग्रा घुस गया. एकएक ब्रह्मांड में सोसौ वर्ष घूमता रहा. 
| वहां बेचारे ने न जाने क्याकया देखा. वहीं भ्रपना श्राश्रम देख कर उस में रहने _ 
93 | लगा. राम का जन्म सुन कर भ्रयोध्या भ्रा गया. वहां उसे देख कर राम पुनः 
जी | हंसे. तब बेचारा बाहर निकल पाया. वह श्रपने को बाहर समझ रहा था, पर . 
गे | था राम के मुंह में. वास्तव में दो घड़ी का समय बीता था, पर कोग्राजी 
| को लगा सो कल्प बीत गए. न 
| केसी भूलभूलेया है! जादूगर लड़की को बंद करता है टोकरी में श्रोर वह ' | 
| थोड़ी देर बाद बाहर से श्राती मालूम होती है. में रे 
| राम का कमाल इस से कई गुता जोरदार है. क्या राम राजमहल में 
| लावारिस घूमते रहते थे जो न उन्हें कोई कोग्रा पकड़ने से रोकता था श्रौर न 
| मुंह में घुसनेनिकलने वाले कोभ्रों को ही मारता था? - 
ग्रौचित्य पर कौन ध्यान दे!. भक्त को तो अपने भगवान को लीला को 
`| भ्रलोकिकता सिद्ध करनी है. बिना ऐसा किए सुनने वालों पर प्रभाव भी नहीं 

| पडता. 


राम श्रपनी लीला के विषय में किसी का भ्रम तहीं देख सकते. कोशल्या 
एक बार राम को भगवान न समझ कर बालक सुहत कम- 
रूप धारणा कर माता की बुद्धि ठीक करनी पड़ी: बड़ेबूढ़ों की बुद्धि थे र 
रोर पड़ जाती है. राम ने माता के सामने श्रपना चतुर्भूज रूप रख कर i 
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ईश्वरता सिद्ध कर दी थीः 
भये प्रकट कृपाला दीनदयाला कॉसल्या हितकारी, 


लोचन अ्रभिरामा तन घन स्यामा निज आयुध भुज चारी. 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, 
कीजे सिसु लीला ग्रति प्रिय सीला यह सुख परम श्रनूपा. f 
वाल कांड, पृष्ठ 4929 

यह बात होते हुए भी एक दिन माता कौशल्या को आखिर भ्रम हो हो | 


गयाः , 
इहांउहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कि आन विशेषा. 
देखि राम जननी अ्रकुलानी, प्रभु हंसि दीन्ह मधुर मुसुकानी, 
देखराबा मातहि निज अद्भुत रूप श्रखंड, 
रोमरोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड. 

` तनु पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदि चरननि सिरु नावा. 
विस्मयवंत देखि महतारी, भए बहुरि सिसु रूप खरारी. 
->बाल कांड, पृष्ठ 200-207 * 

ऊपर के प्रइनचिन्हों का भक्त लोग क्या उत्तर देंगे, इसे तो हम नहीं बता 

'सकते. हमारे विचार से तो तुलसी ने मानस में इन का समावेश किया होगा. | 

“फेशन का पालन तो करना ही पड़ता है. ह | 

(लेख में उद्धृत उद्धरणों की पष्ठ संख्याएं गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित | 
साढ़े तीन रुपए मूल्य वाले ध्रर्थसहित 'रामचरितसानस' के दशम संस्करण से | 

-दी गई हैं--लेखक.) - . 


फ़ाः 
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| तुलसी साहित्य में साधुसंत 


[लसी साहित्य का श्रध्ययन करने वालों का ध्यान एक बात पर गया होगा. 
उस में संसार से विरक्त महात्माओ्रों के पर्यायवाची दाब्दों श्रर्यात साधु, संत, 

। हिषि, मुनि, बं रागी, जोगी, सिद्ध श्रादि की भरमार है. तुलसी का पुरा साहित्य 
पदि मूल रूप में प्रकाशित किया जाए तो डिमाई श्राकार के 800 पृष्ठों में भ्रा 
पकता है. पुरे तुलसी साहित्य में साधुसंत एवं उस के वाचक शब्दों का 7832 
और प्रयोग हुआ है. अनुपात निकालने पर एक पृष्ठ पर इस प्रकार के शब्द दो से 
अधिक ग्राते हैं. 

| तुलसी साहित्य में साधुसंत एवं उन फे पर्यायवाची शब्दों के होने के सम- 
न में भ्रनेक बातें कही जा सकती हैं. एक तो 'रामचरितमानस' धाभिक ग्रंथ ' 

. धामिक ग्रंथों में साधुसंतों का वर्णन होता ही चाहिए. दूसरे, तुलसी ने 
स का कथानक ले कर कविता लिखी है. राम के जीवन में साधुबाबाग्रों का 
_प्धिक संपर्क रहा है 
|. थे बातें श्रांशिक रूप में ठीक हो सकती हैं, पर इन शब्दों के भ्रयोग की | 
परमार का वास्तबिक कारणा कुछ ग्रौर ही है. तुलसी स्वयं साधुसंत थे. अपनी 
हिविता को साधर्सतमय बना कर उन्होंने श्रात्मप्रचार किया है. ज ने संतों . 
त एक प्रकार से धर्म और ईइवर का दलाल बना कर श्रपनी कविता में चित्रित 
या है. यह हो सकता है कि तुलसी ने ऐसा जानबूझ कर न किया हो, उन 
तमेन में अपने वर्म के प्रति “पक्षपात समाया हो. इ Bi 
तुलसी के श्रात्मप्रचार की बात हम_निराधार तहीं कह रहे है. तुलसी ने... 
संत वाचक्र लगभग पचीस शब्दों का प्रयोग किया है, पर सब से श्रादर 
धुसंत' शब्दों के साथ ही हुआ है. इस प्रकार के झब्दों का विवरसा जा 
या जा रहा है. ५ | ५ 
"रामचरितमानस': सुनि 685, 


5, सावक सि 25, जोगी >, 
स 52, संन्यासी तीन, ब्रह्मचारी एक, विरागी पांच, 


स्वामी पांच, गोसाई | 


* छोग यह कहते हैं कि तुलसी साहित्य में विरक्तवाचक शब्द इसलिए हैं गा 


“रामचरित मानस' के कांडों का ग्रलगः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Al and eGan धुर गे ४. जे 
2, परमार्थ वादी दो, उदासी एवं उदासान सात, बखानेस तीन, जतो चा 
बट छ, बनवासी दी विमुवत 7, 89) | 
° ,रामलला नहछू': मुनि दो. सिद्ध एक-- 3, 
“पार्वती मंगल': मुनि 73, ऋषि दो--75 
“जानकीमंगल' : मुनि 25, ऋषि 3-28 | | 
“रामशलाका प्रसतावली': मुतिः 79, ऋषि दो, सिद्ध पांच, तापस दो, 
दो, साधक तीन--33 र § kh 
'दोहाबली': मुनि श्राठ, सिद्ध दो, तापस एंक, जला एक, जोगी एक 
।कदितावली': मुनि 25, जोगी छ, तापस पांच, उदासी एक, विरागी | 
सिद्ध ग्राठ, जती एक, साधक दो, ऋषि दो--57 . | 
` “हनुमान बाहुक,: मुनि दो, सिद्ध दो--4. 
'गौतावली' :मुति 777, ऋषि 27, सिद्ध 77, तापस दस, साधक 2, जो 
तीन, वनवासी एक, बटु एक, जती एक--773 
'कृष्ण गीतावली' मुनि सात, सिद्ध एक, जोगी तीन--_॥ 8 
. “विनय पत्रिका”: सुति 67, ऋषि पांच, सिद्ध 79, ब्रह्मचारी तीन, जो 
चार, तापस तीन, विरागी एक, साधक्र तीन --99 | 
ऊपर हम-ने तुलसी साहित्य में साधुसंत' शब्दों के श्रतिरिक्त शब्दों ब्र. 
विवरण दिया है. साधुसंत शब्दों का बिवरण इस प्रकार हैः | 
साधु: 'रामचरितमानस' 67, 'वैराग्य संदीपनी’ दो, बरवे रामायणे 
“जानकीमंगल' दो, 'रामशलाका प्रश्‍तावली' छः, 'दोहावळी' नौ, 'कवितावली'॥॥ 


ˆ 'गौतावली' 73, “कृष्ण गौताबली' एक, 'विनय पत्रिका' 29 745 [पाः 


संतः “रामचरित मानस, 700, 'वैराग्य संदीपनी' 27, 'जानकीमंगल,' | प्रौ 
'दोहावली ' छः, 'गीतावली' पांच, 'बिनयपत्रिका' 76, 'कृष्ण गीतावली' एक 


कोई और चर्चा चलाने से पहले हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते है। गे 


वे रामकथा पर ग्राधारित हैं श्रौर राम का संपर्क साधुसंतों से ग्रधिक ह| 


हैं. यही बात 'रामचरित मानस' के संबंध में भी कही जा सकती है. ब | 

कि ध्या काड में इस प्रकार के शब्दों का बाहुल्य समझ में ग 
है क्योंकि इन के कथानक से ऋषिमुनियों का संबंध है. दोष कांडो 'के विपर्प| 
हम तुलसी के,पक्षपात को हो कारण मानेंगे. पाठकों की सुविधा के लिए 


ड: प्रला विवरण दे रहे हैं. | 
संन्यासी ए र मुनि 29, ऋषि 28, साधक 3, सिद्ध 77, जोगी 9, ता | 
एक, ब्रह्मचारी एक, विरागी चार, स्वामी तीन, गोसाई तीन, १९ | 
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टी एक, उदासीन एक--376. 

| प्रध्या कांड: मुनि 773, ऋषि 77, साधक तीन, सिद्ध छ; जोगौं पांच, 
|स 77, स्वामी एक, उदासी पांच, वेखानस तीन,जती दो, बटु चार, परमार्थ . 
(ही एक, वनवासी दो, गोसाई सात--240 

| ग्ररण्य कांड: सुति 8०, ऋषि छः, जोगी चार, जती दो, गोसाई एक, - 
रागी एक--9- 

| किष्किंधा कांड: सुनि 77, बटु दो, साधक एक, सिद्ध एक, तापस दो--7: 
रागी संदर कांड: मुनि छः, ऋषि चार, तापस दो--72 

| लंका कांड:मुनि 27, जोगी दो, तापस पांच, सिद्ध चार, ऋषि दो--40 
उत्तर कांड: मुनि 97, ऋषि सात, संयासी दो, सिद्ध तीन, तापस छः, 
धक एक, जोगी एक, गोसाई एक, विमुक्त एक, उदासीन एक--20 

| ऊपर के विवरणों से यह बात स्पष्ट है कि सब से भ्रधिक प्रयोग मुनि शब्द 

, हुमा है. पुरे तुलसी साहित्य में यह शब्द 964 बार श्राया है पर इस शब्द 
न, जोह साथ तुलसी का उतना मोह नहीं है, जितना साधु और संत शब्दों के साथ 
|, प्रे तुलसी साहित्य भें साधु शब्द 745 बार तथा संत शब्द 750 बार आया 
ब्दो श. इन शब्दों की तुलना में सुनि प्रयोग श्रधिक है. यदि मुनि के साथ इस के 
[यवाची शब्द ऋषि को संख्या 99 भी जोड़ लें तो यह संख्या और ्रधिक 
यणी जाती है. 

बली| तुलसी साहित्य में किसी रिश्वत वाचक शब्द का प्रयोग कथानक के कारण _ 
प्रा है तो वह है--ऋषि, मुनि शब्द, ये शब्द ग्रधिकांश स्थानों में प्रसंगवश श्राए | 
$| प्रौर व्यक्ति विशेष के नामों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं. उदाहरण के 


रक ॥प में नीचे के स्थल देखिए: | ४; ु | 
तेहं।। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरष माना मुनि ग्यानी, | 
द॑ तब वसिष्ठ बहुविधि समुभावा, नूप संदेह नास कहं पावा. i 
क अति श्रादर दोउ तनय बोलाए, हृदय लाइ बहु भांति सिलाए, Ff 

मेरे प्राननाथ सुत दोऊ, तुम्ह मुनि पिता श्रोत नहीं कोऊ. kk 


सौपे भूप रिषिहि सुत, बहुविधि देइ श्रसीस, 
जननी भवन गए प्रभु, चले नाइ पद सीस. 
- पुरुष सिंह दोउ बीर, हरषि चले मुनि भय हरन, 
कृपासिधु मति धीर, श्रखिल विस्व कारन करत 
अरुत्त नयन उर बाहु विसाला, नील जलज तजु स्याम तमाला. 
केटि पट पीत कसें वर माथा, रुचिर चाप सायक दुंदु हाथ. 
स्याम गौर संदर दोऊ भाई, विद्वामित्र महानिधि पाई. 
प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि निति पिता तेऽ र 
चल जात मुनि दीन्हि दिखाई, सुनि ताडका क्रोध अ 
एकहि बान प्रान हारि लीन्हा, दीन जानि तेहि तिज पद दाही 
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नज नाथहि जिय चीन्हीं, विद्यानिधि कहूं विद्या दीन्हीं. 
रामचरित मानसे, बाल कांड, पृष्ठ २०७.२१ 

कहेहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हें, फलु जग जीवन श्रभिमत दीन्हें, | 

कानन करउं जनम भरि वासू, एहि ते अधिक न मोर मुपासू. 

ग्रंतरजामी रामसिय, तुम्ह सवज्ञ सुजान, 

जो फुर कहह त नाथ निज, कीजिए वचन प्रमान, | 

भरत बचत सुनि देखि सनेहू, सभा सहित मुनि भए विदेह, 

भरत महामहिमा जल रासी, मुनि मति ठाढ़ि तीर ग्रवला सी. 

गा चह पार जतन बहु हेरा, पावति नाव न वोहितु बेरा. 

ग्रौर करिहि को भरतु बड़ाई, सरसी सीपि कि सिंधु समाई. 

भरत मुनिहि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पाहि आए. 

प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुभ्रासतु, बैठे सब सुनि मुनि अगुसासनु, 

बोल मुनिवर वचन विचारी, देश काल झवसर भ्रनुसारी. 

--राम चरित मानस, श्रयोघ्या कांड, पृष्ठ 5 

je पहले प्रसंग सें ऋषिमुनि शब्द विइवामित्र के लिए एवं दूसरे में वशिछ 
के लिए ग्राए हैं. प्रे तुलसी साहित्य में कठिनता से दजन भर ऐसे स्का 
मिलेंगे, जहां इन शब्दों को आदर, महानता, त्याग श्रादि दिखाने के लिए प्रयो 

. किया गया है. कुछ स्थल नीचे प्रस्तुत हैं. § 
` मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि पग ` चलत सुगम मोहि भाई. | 


- तवरिषिरि 


सुर सुंदरी कर्राह कल गाना, सुनत श्रवन छूर्टाह मुनि ध्याना. 


तुम्ह जो कहा राम कोउ ग्राना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याता | 
पृष्ठ 7 
'सगुनहि ्गुनहि नहि कछ भेदा, गावहि मुनि पुरान बुध वेदा. 


` किकिनि ललाम लगाय ललित, विलोकि सुर नर मुनि ठगे 


तात तीनि श्रति प्रबल खल,.काम, क्रोध श्रु लोभ, 

मुनि विग्यान धाम मन... | ` रामचरित मानस, पुष्ठ % 

मुनि का श्रधिकांश स्थलों में प्रयोग मन मोहने के प्रसंग में हुआ है. 

गया है कि श्रमुक वस्तु इतनी सुंदर थी कि मुनियों का मन भी मोह लेती ' 
इस प्रकार के स्थल मुनि शब्द का गौरव प्रदाशित करने वाले नहीं है. 
Si स्थान पर किसी भी बिरक्तवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते थे. सत म 
iF Ee ES का प्रयोग करने से श्रनुप्रास ग्रलंकार बन जाता हैं. 
` लिए तुलसी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, ज॑सेः 
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- जिन्हाँह विलोकत मुनि मन मोहैँ --पुष्ठ, 277 | 
छज्ज अखय बटु मुनि मन मोहा --पृष्ठ, 477 
मुनि महेस मन मानस हंसा पृष्ठ, 376 
म्‌नि मन श्रगम गाधि सुत करनी | पृष्ठ, 737 
मंडपु विलोकिबिचित्र रचना, 
रुचिरा मनिमन हरे, --पृष्ठ, 295 

रामचरितमानस 


ऋषिमुनि शब्दों में सात्राओं की समानता है भौर दोनों का श्रर्थ भी एक ही 

| है. तुलसी इन स्थानों पर ऋषि शब्द का प्रयोग कर सकते न « तुलसी ने ्रनेक , 

| द्यानों पर एक ही व्यक्ति के लिए ऋषि रौर सुनि दोनों शब्दों का प्रयोग किया हैः 

| एक बार त्रेता जुग माहीं, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहीं. 

संग सती जग जननि भवानी, पूजे रिषि श्रखिलेशवर जानी. 

रामकथा मनिवर्य बखानी, सुनी महेस परम सुख मानी, 

ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही संभु अधिकारी पाई. 
रामचरित मानस, बाल कांड पृष्ठ, 78 

नारि सहित मनि पद सिरु नावा, चरन सलिल सबु भवतु सिचावा, 

तिज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, य मेली मुनि चरना. 

त्तिकालग्यर सर्वग्य तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि, 

कहहु सृता के दोष गुन, -मुनिवर हृदय bs 

कह मुनि विहंसि गूढ़ मृढु वानी, सुता तुम्हारि सकल गुन ब 

सनि मुनि गिरा सत्य जिय जाती, दुख दंपंतिहि उमा हरषाती. 

: रामचरित मानस, बाल कांड, 93:94 . 


। Fि गे शब्द भी व्यक्ति 
| ऋषिमुनि शब्दों के समान ही जोगी, जती, सिद्ध प्रादि शब्द भी 3 
बिशेष के लिए, क्त हुए हैं. इन लोगों के न तो गुणों का os 
| न लक्षण दिए गए हैं श्रौर न इन की महत्ता प्रदर्शित को गई है. 0 हे 
| साधुसंत शब्द सर्वत्र शादर एवं गौरव के लिए श्राए हैं. पूरे Es रब 
| दो स्थानों पर संतों के लक्षण is i हैः नह उन के. 

3 विस्तृत वर्णन है, एक जगह उन की महिमा बारात ह 

MM < ’ ne » नाथ भव भंजन भीरा. 

| संतन्ह के लच्छत रघुवीरा, कहहु त ARR 


चि सुखधामा- 


० ज्यों जोगी. 
ग्रमित बोध अनीह मित भोगी, सत्यसार के कोविद गा 


सावधान मानद मदहीना, धीर धे विगत. संदेह, - 
गुनागार संसार दुख रहित कहुं देह न गेह 

तजि मम चरत सरीण प्रिय तिन्ह 5 ज्र हरषाही. 
निज गुन श्रवत्न सुनत सकुचाहीं, परगुन सु RE 


सुनु मुनि संतनु के गुन कहऊ, जिन्हते ह 
षट्‌ विकार जित श्रनवश्नकामा, श्रचल किचन सु 
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सम सीतल नहिं त्यागहि तीती, सरल सुभाउ सब हि सन प्रीती. 
जपतप ब्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविद विप्र पद प्रेमा, 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति श्रमाया. 
बिरति बिबेक बितय्रब्रिग्याता, बोध जथारथ वेद पुराना, 
दंभ मान मद करहि न काऊ, भुलि न देहि कृमारग पाऊ. 

गार्वाहु सहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत मीला, | 
रामचरित मानस, अरण्य कांड, 649-650 | सक 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता, श्रगनित स्रुतिपुरान विख्याता, 
. विषय श्रलंपट सोल गुनाकर, पर दुख दुख सुख पर देखे पर. 
सम ग्रभूतरिपु विमद विरागी, लोभा मरष हरष भय त्यागी, 
कोमल चित्त दीनव्ह पर दाया, मन क्रम वचन मम भगतिग्रभाया. 
सबहि मानप्रद श्रापु श्रमानी, भरत प्रान सम मम ते प्रानी. 
विगत काम मम नाम परायन, साँति विरति विनती मुदितायन. 
सीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री. 
€ ' ए सब लच्छन बसहिं जासु उर, जानेहु तात संत संतत फुर. 
७ मु --रामचरित मानस, उत्तर कांड, 906-907 | 
सरल बरन भाषा सरल, सरल ग्रर्थमय मानि, 
तुलसी सरले संत जन ताहि परी पहिचानि. 
तुलसी एसे कहुं कहूं, धन्य धरनि वहु संत, 
- परकाजं परमारथी, प्रीति लिए निहत. 
को मुख पट दीन्हें रहै, यथा अर्थ भाषत, 
तुलसा या संसार में, सो विचारियतु संत. 
सीतल :बानी संत की ससि हूते भ्रनुमान, 
तुलसी कोटि तपनि हरे, जो कोउ धारे कान. 
वैराग्य संदीपनी, पृष्ठ 70०7 | 
को बरने मुख एक, तुलसी महिमा संत की, 
जिन के विमल विवेक, सेस महेस न कहि सकत. 
महि कागद करि सिधुमसि, तरु लेखनी बनाइ, 
ल जो रहि पक, प ए 
5 हु भज, ज॑सेहू कंसेह होइ. 
वैराग्य संदीपनी, पृष्ठ 72 | 
पिछले दो स्थल विस्तार भय से चौथाई दिए गए हैं लसी ने साधुसंत 
क्‌ ही साना है सत महिमा वणेन में संत केरि डु प्री आया हैः 

जद॒पि साधु सब ही विश टी हि लए साधु शब्द भी श्राय 
$ “ब हा विधि हीना, तद्यपि समता के न कुलीना. 
वैराग्य संदीपनी, पृष्ठ 3 | | 


£ 
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तुलसी ऐसे, सदगुरु साधू, वेद मध्य गुन विदित ग्रगाध. 


| वेसे साधारण व्यवहार में भी एक ही व्यक्ति के लिए साधुसंत शब्द ग्राता 
| है. तुलसी को संन्यासी, ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि, जोगी, सिद्ध कुछ नहीं कहा जा 
| सकता. उन के लिए हम साधु या संत शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं. साधुसंत 
| होते के कारण तुलसी ने इस शब्द के साथ पक्षपात किया है. 
| - ऊपर संत के लक्षण, स्वाभाव एवं महिमा को पढ़ कर कुछ लोग यह कह 
| सकते हैं कि साधुसंत शब्दों का ग्रथ सज्जन भी हो सकता है. फिर कंसे माना 
| जाए कि तुलसी ने विरक्त होने के कारण इन शब्दों के साथ पक्षपात 
| किया है 
| यह बात ठीक है. साधु एवं संत दोनों शब्दों का प्रयोग सज्जन या भला - 
| ग्रादमी होता है. तुलसी ने अनेक स्थलों पर इन शब्दों का प्रयोग इस ग्रर्थ में 
| भी किया है 
| सुरसरि जलक्कृत वारुनि जाना, करहुं त संत करहि तेहि पाना. पृष्ठ 75 
धरम सील ज्ञानी गुनवंता. पृष्ठ 20 
सब कोइ कहइ राम सुठि साधू पृष्ठ 360 
समाधानु तव भा यह जाने,भरतं कहै मंह साधु .सयाने. पृष्ठ 54 
एहि सन हठि करिहौं पहिचनी, साधुते होइ न कारज हानी. 
पृष्ठ 697 “रामचरित मानस 
` उक्त शंका के उत्तर में निवेदन है कि ऊपर बताए गए लक्षण, स्वभाव एव 
| महिमा बया किसी संसारी व्यक्ति की हो सकती है? कया उक्त गुणों वाला व्यक्ति 
| दुनिया में रह सकता है? ४ यो \ 
| तुलसो ने संत स्वभाव वर्णन के श्रंतगंत निम्न बात लखी है 
कंचन को मृतिका करि मानत, कामिति काष्ठ सिला पहिचानत. 
E --वैराग्य संदीपनी, पुष्ठ !2 
| क्‍या कंचन को मिट्टी गौर नारी मात्र को लकड़ीपत्यर समझने वाला 
व्यक्ति संसारी सज्जन हो सकता है? ; में अधिकांश 
इस के श्रतिरिक्त तली बाबा ने विरागी या महात्मा. रथ में ग्रधिकांश 
| स्थलों पर साधुसंत शब्दों का प्रयोग किया है: 
|. संत कहहिं असि नीति प्रभु,श्रुति पुरात मुति गा 


ब. . पृष्ठ 77 


राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार श्रस po 
तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काह पुष्ठ 768 


खल प्रति ग्रजय देव दुखदाई, 


तेहि के सत सुत भ्रर दस भाई, सुखरे. --पृष्ठ 774 


प्रथर्माह भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर भए 
चले संग मुनि साधु समाजा. : पृष्ठ 288 | 
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साधु समाज संग महि देवा. पृष्ठ 289, | 
बिप्र साधु सुर पुजत राजा. हे 5 ३५० | 
सिद्धसाधु मुतिवर श्रहं र्हः र ह| 
FT रामचरित मानस पृष्ठ ५०6 | 
रागट्वे प इरिषा विमोह बस, रुची न साधु समीति. पृष्ठ $74 | 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिव पी के. पृष्ठ 546 | 
धरनि घेगु महिदेव साधु सव के सब सोच नसाए. -पृष्ठ 4०2 || 
— तुलसी ग्रंथावली” | 
पहले उद्धरण में श्रुति, पुराण ओर मुनि के साथ आने से संत का अर्थ साधु | 
बाबा है. इसी प्रकार ग्न्य उद्धरणों सें विप्र, सुर, महिदेव श्रादि के साथ होने से | 
साधुसंत शब्दों का श्रर्थ विरक्तो से है. यदि इन का प्रयोग सज्जन से होता तो | 
सुर, मुनि, विप्र, सिद्ध ग्रादि शब्दों का प्रयोग भद्दा लगता. क्या सुर मुनि ग्रादि | 
सज्जन नहीं होते? EE 
छठे श्रौर सातवें उद्धरण में 'समाज' एवं श्राठवें में 'सप्तीति' के साथ ग्राने | 
से साधु शब्द का प्रर्थ संत बाबा है. इन शब्दों का ग्रथ हे-जभनात. जमात | 
साधुओं की ही होती है. | 
. तुलसी ने अनेक स्थानों पर साधुसंतों को धर्म और ईश्वर के दलाल के रुप 
में प्रस्तुत किया है श्रौर साधुसंतों की सेवा करने का उपदेश दिया है 
भवसागर कहं नाव सुद्ध संतन के चरन, 
तुलसीदास प्रयास विनु मिलहि राम दुखहरन. | 
तुलसी ग्रंथावली, पृष्ठ 56 | 
ऐसे नहिसीतापति सेवक साधु, सुमति भले भग॑त भाव. तुलसी ग्रंथावली, पृष्ठ 546 | 
-सुमिरहु नाम राम कर सेबहु साधु, तुलसी उतरि जाइ भव उदधि अगाधु. | 
तुलसी ग्रंथावली) पृष्ठ 24 | 
. एक स्थान पर तुलसी ने राम के मुख से कहलवाया है कि संतों को | 
मुझ से भ्रधिक समझना चाहिए. राम शबरी को नवघा भक्ति का उपदेश दे | 


हेहै 


सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा | 

रामचरित मानस, पृष्ठ 6 | ` 

यह सब श्रात्माप्रचार भ्रौर ग्रात्मप्रशंसा नहीं तो श्रौर क्या है? तुलसी ते | 

इस प्रकार की बातें किसी भी बिरकत वाचक शब्द के साथ नहीं कही हैं. एक | 

स्थान पर तो संतों की प्रशंसा करने वालों में साधु को भी गिना दिया है. | 
सत्‌ र . अपवर्गं कर कामी भवकर पंथ, 

 करहाह साधु कवि कोविद सरति पुरान सद्ग्रंथ 
TR तुलसी ग्रंथावली, पृष्ठ 720 | 

कितनी भ्रच्छी बात है? स्वयं ही परीक्षाथों श्रौर स्वयं ही परीक्षक... 


& 
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तुलसी ने साधुसंत शब्दों को सज्जन वाचक होने के कारण मान्यता नहीं दी है. 
पुरे तुलसी साहित्य में सज्जन शब्द 33 बार एवं सुजन शब्द 27 बार ग्राया है. 
यदि सत्संग शब्द के सत का bs भी सज्जन मान लें तो यह संख्या 28 ग्रौर | 
बढ़ सकती है. तुलसी साहित्य में सत्संग श्रौर सत्संगति शब्द 28 बार ग्राए है, . 
संत समाज दो बार, सुसंग दो बार तथा सताम्‌ शब्द एक बार ग्राया है. ये सब 
प्रयोग जोड़ने पर 87 बंठते हैं जो साधुसंत शब्दों की संख्या से श्रपेक्षाकृत न्यून हैं. 
इन शब्दों का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः 
सुजन--'रामचरितमानस' 70, 'दोहाबली सात, “विनय पत्रिका' दो, 
“गीताबली' दो 27 सउ्ज॑न--'रामचरितमानस' 27, 'पार वती' एक 'जानकीमंगल' | 
एक, 'दोंहावली' चार, 'कवितावली' दो, 'हनुमान बाहुक' एक, 'गीतावली' एक, 
विनय पत्रिका'--बौ 73. 
सतसंगति एवं सत्संग--'रामचरित मानस' 20, 'दोहावली' एक, 'विनय 
'पत्रिका' सात॑--28 
संतसमाज--'रामचरितमानस', दो. 
सुसंग--'दोहाबली' दो. 
सताम--“रामचरितमानस' एक. : f 
ऊपर किए गए विरक्त वाचक शब्दों के विवेचन से हम एक बात ्रोरसि्ध 
करना चाहते हैं, बह यह कि तुलसी को वर्णाश्रम ध्म का समर्थक कहना उचित 
नहीं है. वे यदि किसी के समर्थक थे तो साधुमहात्माओं के. पुरे तुलसी साहित्य | 
में ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग चार बार श्रौर संन्यासी का तीन बार हुभ्रां 
गृहस्थ शब्द का प्रयोग भी कुछ स्थलों पर मिलता हैः बन 
देखने में नहीं श्राता. जहां उन्होंने चारों ग्राश्रमों को याद भी किया है, वहां भ 
चारों का नाम नहीं लिया है. यदि उन के हृदय में श्राध व्यवसा हा ks 
होता तो बे इन शब्दों के विपुल प्रयोग के साथ इन का विस्तृत वरान भा करल 
हित्य में बद का प्रयोग हुआ है. बद शब्द का 
तुलसी साहित्य में सात बार बट्ट शब्द क गत व लाल 
अर्थ है ब्राह्मणा, ब्रह्मचारी. यह बात ला न 6 
घरि बटु रूप देख तहं जाई, कहें be 


; गएऊ, माथ ता 
विप्र रूप धरि कपि तहं गएऊ, मा __रामचरित मातस पृण्ठ_654 


रो में | , परे तुलसी साहित्य. में दो _ 
क्या ग्रन्य जातियों में ब्रह्मचारी नहीं होते थे. पुरे तुलस। ड 
एक स्थान पर वरिणक शब्द भ्रवश्य म भी वैदय पात्र र्ठ 
नहीं किया गया है. यह है तुलसी का वर्ण बुल NE 
तुलसी ने ग्रंपने नह में विरक्त वाचक शब्दों का bn बो 
किया है कि वे विरक्त थे. ग्न्य विरक्त वाचक शब्दों की ' जा सतत 
-को भ्रधिक महत्त्व दिया गया है क्योंकि वे स्वर fs ह "3 
इस प्रकार तुलसी ने श्रपने साहित्य में ्रात्मप्रचार 
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` ब्राह्मणवाद 


हा स्वतंत्रता के युग में प्रत्येक ऐतिहासिक महापुरुष और उस के कृतित्व 
श्र का मूल्यांकन निष्पक्ष भाव तथा नए सिरे से करना नितांत आवश्यक 
है क्योंकि आज किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा महापुरुषों के जो भी 
k ` मूल्यांकन विद्यमान हैं, वे प्रायः राजतंत्र या वर्गतंत्र के सपक्ष दृष्टिकोण से 
' ' प्रस्तुत किए गए हैं जो जनतंत्र के इस युग में कुछ व्यर्थ हो गए हैं. 
. आज हम यह मानदंड मान कर चलेंगे कि संसार के सभी विषय और 
सभी वस्तुएं मनुष्य के लिए हैं, न कि मंनुष्य विषय या वस्तु विशेष के लिए 
. है. जिन महापुरुषों द्वारा अखंड मानव समाज का अधिक उपकार हुआ है, वे 
` हमारे लिए अधिक मूल्यवान, आदरणीय एवं स्मरणीय हैं. इसे ही मद्देनजर 
रखते हुए इतिहास के आलोक में हम यह देखेंगे कि तुलसीदास ने देश या 
अखंड भारतीय समाज के लिए क्या किया है. कितु यह समझने से पहले हमारे 
` लिए ब्राह्मणवाद को समझ लेना अत्यावइयक है, क्योंकि यही ब्राह्मणवाद महा: 
कवि तुलसीदास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है. 

__ ब्राह्मणवाद उस विक निर्देशन को कहते हैं जो ब्राह्मण वर्ग द्वारा रचित | 
दशन ओर साहित्य के माध्यम से हिंदू समाज को चिरकाल से मिलता आ रहा 
_ है ओर जिस के अनुसार उस की रूपरेखा बनती, बिगड़ती या बदलती चली 

आ रही है. 
हों या मा उस के निर्देशक भले ही अस्त्रशस्त्र रहे 
6 ज के निदेशक दर्शन ओर साहित्य ही हैं. ऐसे साहित्य और 
पर केवल एक ही अल्पसंख्यक जन्मजात वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, का बलात 
अधिकार रहता चला आया है. आज का £ 


णं हद्‌ समाज इसलामी और यूरोपीय 
' संस्कृतियों द्वारा प्रभावित होते रहने के बावजूद ब्राह्मणवाद के सांचे में ही 


' लाहुर है. इसी ब्राह्मणवाद की ऐतिहारि र ; 
| गीदास हासिक पृष्ठभूमि में हम महाकवि 
सादास का अध्ययन कर के यह देखेंगे और समझेगे कि उन न हरा को 
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समझा जाता है कि हिदू समाज की बुनियाद ऋग्वंदिक काल में पड़ी और 
उसी समय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र नामक चार कर्मजात वणो में 
विभकत हो गया और ये कर्मजात वर्ण सदियों बाद धोरेधोरे बदलते हुए पुर्णतः 
जन्मजात बन गए. कमजात वर्णों का आधार व्यक्रित की योग्यता तथा कर्म थे, 
पर जन्मजात वर्णो का आधार केवल जन्म रह गया. पहले खुली प्रतिद्वं्विता 
थी जिस पें सफल हो कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छा के 
अनुस।र बना सकता था, पर वर्णो का आधार जन्म बन जाने से व्यक्ति की 
यह सुविधा सर्वथा समाप्त हो गई. र्‌ é 
ऋग्वेदिक काल आर्यअनार्य के संघर्ष का कठोरतम काल था. स्वभावतः 
उस समय अधिक महत्त्व योद्धाओं का था. वे ही समाज का 'क्षत' होने अर्थात 
कटनेमरने से 'त्राण' करते थे. इसी लिएं वे 'क्षत्रिय' कह कर सम्मानित किए 
गए. वे ही अपने समाज के निर्देशक थे. बाद में लड़ाईझगड़े कम हो गए तो 
क्षत्रियों का सम्मान भी कम हो गया. अपेक्षाकृत शांति काल में एक. चितक 
वर्ग उदित हुआ जो ब्रह्म की कल्पना के आधार पर ब्राह्मण कहलाया. सामान्य 
जनता वंइय और शूद्र बन कर रही. अब क्षत्रियों के स्थान पर ब्राह्मणों का 


निर्देशन के लिए क्षत्रियों और ब्राह्मणों में घोर संघर्ष भी हुए, पर ब्राह्मण की 
कलम के आगे क्षत्रिय की तलवार की करारी हार हुई. ब्राह्मण स्वरचित दर्शन 
और साहित्य के माध्यम से क्षत्रियों के मस्तिष्क पर पुर्णतः हावी हो गए. 

विजयी ब्राह्मण बड़ी तेजी से अपने वर्गस्वार्थ की ओर बढ़ा. उस ने प्रत्येक 
वर्ण को एक योनि सान लिया और उसे स्वकल्पित विराट पुरुष के विभिन्‍न 
अंगों से अलगअलग उत्पन्त ओर उसी के अनुसार ऊंचनीच बताया, ब्राह्म 
बना मुख या मस्तक, क्षत्रिय भुजा, वेश्य जंघा, ओर शूद्र पर. इस प्रकार 
ब्राह्मणवाद ने तीनों अब्राह्मण वर्गो को मस्तकविहीन खंड बना दिया और स्वय 
धड़रहित मुंड बन गया. हाथपेर श्रम कर सकते हैं कितु मस्तक के अभाव में वे 
देखसुन, सोचविचार नहीं सकते. इस के विपरीत मस्तक स ख़ापी, सोच- 
विचार सकता है कितु बह अपनी मेहनत की कमाई पर जी नहीं सकता. सर्वांग- 
पूर्ण भारतीय व्यक्तित्व को ब्राह्मणवाद ने सर्वथा एकांगी और पराश्रित बता 
कर छोड़ दिया. यह मानवता की अभूतपूर्वं और बहुत बड़ी क्षति थी. | 

उपर्यक्त अंगों के अनुसार ही ब्राह्मण धर्माध्यक्षों ने चितनप्रधान छः कर्मों 


न f ण वर्णो 
को अपने लिए घ, सेवा आदि श्रमप्रधात कम अब्राह्म 
Sr यज्ञ कराते और दान 


में वितरित कर दिए. सर्वथा सुयोग्य होते पर भी पढ़ाने, होते पढ़ाने के माध्यम 
लेने का अधिकार किसी अन्य वर्ण को नहीं दिया गया. उहि त यज्ञ 
से अब्राह्मणों के मस्तिष्क एवं विचारों पर अपता अधिकार 25 हे ए 
तथा दान के माध्यम से सम्मानपूर्वक उत की कुवा कज 
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सम्मान बढ़ गया और वे. हो समाज के स्वच्छंद निर्देशक बन गए. समाज के - 


स्का 


है wl ZN 


इस उपभोग के लिए याकल अरथी “यवित सहर लिया गया 
क्योंकि दश्य जगत के सहारे विशाल अब्राह्मण समाज को चिरकाल तक 
प्रभावित बनाए रखना असंभव या. - 
ब्राह्मण वर्ग की जीविका एवं सुखसुविधा को अधिक सुलभ बनाए रखने 
के लिए यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में प्रचर दानदक्षिणा के साथ ` अश्वमेध, 
` गोमेध, सर्वजित आदि बड़ेबड़े यज्ञों के विधिविधान बनाए गए. सजित 
यज्ञ था जिस में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता था, राम 
के पूर्वज राजा दिलीप ने अपना सब कुछ दान कर के सिट्टी के बरेतन में खापी 
कर अपने को धन्य माना था. दान और यज्ञ धस क प्रधान अंग एवं आवश्यक 
कतंव्य बना दिए गए. 
. बुद्ध से पूर्व यजञों, मत्स्यन्याय से लड़े जाने वाले राजाओं के आयसी युद्धो 
और अगुलिमात्य जैसे खूनी डाकुओं द्वारा घोर हिंसा होने लगी. हिसा की 
आग में जनजीवन बेपनाह जलने लगा. हिंसा की उस आग को बौद्ध घमं ने 
शांत क्रिया. परंतु छदमवेशी बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म को भारत में समाप्त- 
प्राय कर दिया ओर सारी जनता ब्राह्मण धर्म में चली गई. 


वर्ण हैं. तब से ही 'द्विज' शब्द से केवल ब्राह्मण. का बोध होने लगा. 
ठ यदि दो ही बर्णो में समाज को बांट दिया जाता तो विशाल ज्ञद्र समाज 
में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध ऐसी चेतना जागती जो उस के लख्ते को उलट देती. 
वह वौद्ध क्रांति से भी बड़ी क्रांति कर देती. इस संभावना को सदा के लिए 
समाप्त कर देने के लिए सीढ़ीनुमा ढंग से जातिपांति को हजारों टुकड़ों में बांट 
कर उन में शादीब्याह और खानपान के संबंधों को सर्वथा काट कर सभाज की 
® एकता को शक्ति छिच्नभिम्त कर दी गई. तब से छोटीछोटी उपजातियां अपने 
i छोटेछोटे दायरों में चक्कर खाती हुई मृतप्राय बनतो चली गई. 
‘ड यद्यपि ब्राह्मण वर्ग के आरंभिक निर्माण में काफी वर्णसंकरता रही है 
ह आदि ऋषिमुनि वेसे ही बताए गए हैं, तथापि ब्राह्मण झास्त्रः 
पते, 8 को वर्णसंकर या शूद्र ही लिख मारा है. राज- _ 
हना पराची Si ज  व्यनहारतः ब्राह्मणों ने क्षन्रियवत रख कर उसी के 
ही भ्ाचोन क्षत्रियों ब बेश्यों का शद्रीकरण, शोषण द इ न और बहुत 
' कुछ बो़ों का संहार भी करवाया, चुपके से ब्संकर अर दाद अणी पं डा 
= दिया. (देखिए : बहावैबर्त महापुराण, संकर ७ गा una 
.. पुराण, सह्याद्रि खंड, दा A छ्या, इलोक 6. 
. जाति वर्णनाध्याय इत्यादि.) - ०005९. नहच्योतिवाणव, संश 


ब ब्राह्मणवाद को सार्थक बनाने वाले राजपुत संमाज की यह दु्दे्ा हुई 
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| हो और जातिमरिकिस 'ेती।ओी-तुल्त थों/इस।/ प्रकार? धिक रह 

समाज को नीचों और सहानीचों का विशाल पुंज बना दिया. जिस समाज में 
| इस प्रकार की देघानिक नोचता हो उस का कल्याण कौन कर सकता है? - 
| - बौद्ध काल के बाद ब्राह्मण की सहजसुलभ जीविका के आधार यज्ञ समाप्त 
| हो गए थे. अब उन्हें उसी रूप में लोटा पाना असंभव था. अब उन के स्थान 
| पर मूतिपुजा और देवभक्ति को अपनाया गया. अब कथानकप्रधान विभिन्न 
| प्राण आदि ग्रंथ रचे गए जिन में वणित किसी देवता के नाम लेने और दशन 
| करने या किसी पवित्र” नदी में स्वान करने मात्र से पाप छूटने लगे, मुक्ति 
| जलने लगी और सातसात पुरखे तरने लगे. कहा गया कि जिस ने ब्राह्मणों 
| दो दानदक्षिणा दे कर सूलिपुजा करवाई, योगजाप करवाया, वही राजामहा- 
| राजा, धनी और संपन्न हुआ; जिस ने ऐसा नहीं किया, वह दीनदुखी एवं 
दरिद्र बना. 'जो इस जन्म में करेगा, वही आगे पाएगा, इस धमदिश से प्रभा- 
बित हो कर राजामहाराजा विशाल देवमंदिर बनवाने लगे ओर उन्हें प्रचुर 
धतधान्य से भरने लगे. किसान, मजदूर, श्रमिक जनता भी परलोक सुधारने के 
लिए पेट काट कर भी मोंम्ंदिरों में दान देने लगी. फलतः मुसलिम शासन 
| काल से पूर्व समस्त भारत की संपत्ति दो ही जगह केंद्रित हो गई. एक ब्राह्मणों 
| कने मठोंमदिरों में और दूसरे राजाओं और सामंतों के यहाँ. इसी लिए महमूद 
| गजनवी और मुहम्मद गौरी ने मडोंमंदिरों और राजाओंतामंतों को लूटने की 
| परंपरा चलाई. 
| मुसलिम राज्य स्थापित होने पर झोषितदलित जनता धड़ल्ले से इसलाम 

की गोद में जा कर राहत महसूस करने लगी. अब हिंदू धर्माध्यक्षों के पैरों तले 
| से धरती खिसकने लगी. इस सम्स्थया का समाधान यह था कि इस शोषितदलित 
जनता को जो राहत इसलाम में दी जा रही थी, उस से अधिक राहूत हद्‌ के 
| बाते, भाई के नाते, अपने घर में दी जाती, जिस से उन का क्षोभ मिट जाता 
| और वे हिदू बने रहते, मुसलमानों की दाल त गल पाती (तब शायद पाकिस्तान 
| का सवाल भी न उठता). पर ऐसा नहीं हुआ. इसलाम के आघात 
| सहने के लिए घर्माध्यक्षों ने कच्छपप्रवृत्ति अपना ली और भगवान को भक्ति 
| का सहारा ले लिया. 
| बौद्ध काल. में दक्षिण भारत ब्राह्मणवाद 
| षड्यंत्र के आधार पर बौद्ध धर्म को तोड़फोड़ न 
| मुसलिम संकट काल में भी वहीं के रामानुजाचाय और बल्लभाचायं आ से 
उत्तरी भारत में हिजों में रामक्कष्ण की सब्ति का मच या कर हि 
| काम चलता' नजर नहीं आया तो स्वामी राधानद को ह he है कुल & 
eR i कह कर कबीर जुलाहे, रविदास चमर” आदि तथाकथित नीच ॐ 
| वालों को भी अपना शिष्य बनाता पड़ा. TE से 
| संभवतः स्वाम रामानंद ते रामविग्रह के अपरि हो जाने के रा दर 
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ड कर समाप्त किया गया था. 


ठ दच को Ss 'रोमभक्ति का 'दक्षा नहीं दौ होगी और कास चलाने 4 
के लिए तिराकारोपासना को ही काफी समझा होगा या इन के विवेक को 
कसौटी पर कस कर उन की साकार भक्ति निराकार सतो होगी. फलत; 
निराकार राम के ये भकत अपनेअपने ढंग से शोषितदलित सें, विशेषकर | 
अपने जातिभाइयों, में रामभक्त का प्रचार करने लगे और कहने लगे कि 
“यह देश बिराना है, यहां सुखढुख सहते और भगवान की भक्ति करते हुए, 
“जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए! के हार मरने के बाद प्रियतम 
का सहयोग मिलेगा और अपार सुखः का उपभोग मिलेगा.” इसी सहयोग 
और उपभोग के लालच में अधिकांश क्षुब्ध समुदाय, जोवन की नरक यातना 
भोगता हुआ भो, भक्ति के महाजाल में फंस कर हिंदू बना रह गया. निर्गुण- 
बादी संतों में गुरु गोविदसिह की तरह यह विशवास नहीं जग सका कि सामू- 
हिक प्रयत्न द्वारा वर्तमान जीवन को भी सुखी व संपन्न बनाया जा सकता है. 
फिर भी प्रगति फी ओर उन का एक कदम अवइय था. पहली बार उन्हें थोड़ा 
सम्मान मिला. यदि राम के युग में ये ऐसी भक्ति और योगजाप करते तो 
संभवतः शंबूक की तरह उन के गले काट दिए जाते. 

भक्ति के प्रचार सेक्षुब्ध जनता को हिदू बनाए रखने में धर्माध्यक्षों को 
सफलता तो काफी मिलो, पर उन को जीविका के आधार झठों, मंदिरों और 
मुतियों को जहां एक ओर मुसलमान ध्वस्त कर रहे थे, वहां दूसरी ओर 
निर्गुणवादी संत भी उन के विरुद्ध जनता में प्रचार करने लगे. साथ ही वर्ण- 
व्यवस्था और जातिपांति व ऊंचनीच के विरुद्ध भी उन की आवाज उठने लगी. | 
यही वह समय था जब मूतिपुजा समाप्तप्राय हो गई. इस से ब्राह्मणों की | 
प्रचर आय बंद हो गई ओर राजपूत काल के अत्यंत संपन्न ब्राह्मण अत्यंत 
विपन्त बन गए. 

निर्गुणवादी संत समाज की अखंडता, समानता तथा मानवता पर जोर 
डाल रहे थे; जिस से प्रभावित हो कर अनेक ब्राह्मण भी उन के शिष्य बन कर 
उन की सेवा करने लगे. पर जेसे व॒क्षों का रस पी कर पलने वाली अमरलता 
समतल जमीन पर नहीं पनप सकती, ठीक बैसे ही परोपजीवी ब्राह्मणवाद 


समता या मानवता के धरातल पर नहीं पनप सकता था. फिर भी कुसमय | 
समझ कर धर्माध्यक्ष बगं सब कुछ सहता रहा. 


हुमाय्‌ तक मुसलिम शासन हिढुओं के लिए अत्यंत कठोर रहा. शेरशाह _ 
ने हिदुओं के सहयोग से उसे अपदस्थ कर दिया. इस के रहस्य को अकबर ते 
समझा. उस ने शादीब्याह तक कर के हिंदुओं से घनिष्ठता और भी बढ़ा ली. | 
उस का समय हिंदुओं के लिए स्वर्ण काल बन गया. इसी स्वर्ण काल में भक्ति | 
के क्षेत्र में दो ब्राह्मण महाकवि, सूर और तुलसी, उतरे. कबीर आदि संतों 
को निर्गुण भक्ति की घारा, जो अखंड मानवता को सींचने जा रही थी, इन 

प्रतिभाशाली कवियों द्वारा सुखते हुए ब्राह्मणवाद की ओर सगुण भक्ति बना 
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कर मोड़ दी गई, जिस से समता एवं मानवता की खेती मर गई और विष- 
| प्रतामुलक ब्राह्मणवाद की भरती हुई खेती पुनः लहलहा उठी. 
| इस दिशा में महाकवि तुलसीदास अधिक सफल हुए क्योंकि बचपन से : 
| मृत्यु तक इन की जीअनचर्या ऐसी रही कि मूख से विद्वान तक, गरीब से 
| क्षमीर तक, संभी स्तर के व्यक्तियों से इन का घनिष्ठ संपर्क रहा. इन का 
ज्ञानं और अनुभव सहान डन गया. इन्होंने हिदू समाज की नसनाडी भलो भांति 
| पहुचानी. ब्राह्मणवाद पर आए हुए घोर संकट को-भी इन्होंने समझा. उस 
| संकट के निवारण के लिए इन्होंने जहांजहां जैसी आवशयकता हुई, अपने काब्य- 
| साहित्य में तोलतोल कर मनोरंजक निशाने लगाए, जिन के प्रभाव से जनता 
' ओतप्रोत ओर उन के बशीभूत हो गई. पु 
| तुलसीदास ने आंखें भृंद कर ब्राह्मणवाद की परंपरा का समर्थन किया, 
| शास्त्रकारों की उक्षितयों को दोहराया. जन्मजात ब्राह्मण को महत्ता बतलाते 
हुए मनु ने कहा था: 
7. ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिगच्छति. 7. 99. 
(ब्राह्मण जन्म मात्र से पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है.) | 
2, सर्वस्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किचिञ्जगतीगतम्‌ 7. 700. 
(संसार में जो कुछ है, सब ब्राह्माण का है.) 
3. अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्‌. 9. 377. 
(मूखं हो या विद्वान, ब्राह्मण महान देवता है.) 7. 
| 4. यद्यप्यनिष्टेषु वर्त्तते सर्वकर्मसु सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्या: परम दवत ` 
| हि तत्‌. 9. 379. र्‌ 
| (द्यपि ब्राह्मण सभी प्रकार के अनिष्ट (कुकर्म) करते हैं, तथापि वे सभी 
| तरह्‌ पूज्य हैं, वे महान देवता हैं.) 
| 5. ब्राह्माण संभवेनैव देवानामपि देवतम्‌. 
(ब्राह्मण जन्म मात्र से देवों का भी देव है. . - 


द | इन्हीं भावों को दोहराते हुए तुलसीदास ने कहा : न्स 
प | . शापत ताइ़त परुष कहंता, विप्र पूज्य भूस गार्वाह सता. 

(शापे, मारते, कठोर बोलते हुए भी ब्राह्मणं पुज्य हैं-) 
ह्‌ 2. पूजिए विप्र शील गुण हीना, नहीं शूद्र सब SE अ गे नहीं.) 
ने (दुराचारी, गुणहीन ब्राह्मण को पूजो, कलाओं में कुशल शू ह द 
. 3. कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यहि सम विजय उपाय न OE द है.) 
त | (ब्राह्मण गुरु की पूजा कवच है, विजय का एसा दूसरा अतसि ५5 
गें | ` 4. पूज्य एक जग में नाह दूजा, मन क्रम वचन विग्र पद शुजा: 
न (संसार में एक ही पूज्य है, दूसरा नहीं-सब तरह ब्राह्मण को पूजना, | 
वा| | हैं , 


' भब शूत्र के बारे में मनु कहते हैं: | 
` 7. एकजाति द्विजातिस्तु वाचा दारुण या क्षिपत 
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जिह्वा या प्राखुवाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः; i 
(जो शूद्र ब्राह्मण को कड़ी बात कहे, राजा उस की जोभ काट ले क्योंकि | 
बह नीच जाति में जन्मा है.) हर कं 
2. नामजातिग्रहं तेषामभिद्रोहे न कुवतः, 
निक्षेप्योऽयोमयो शंकुः ज्वलब्नास्य दशागुलः. a 
(यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को कुवचन कहे तो उस के मुंह में लोहे की 70 | 
अंगलें आग में तपा कर ठोंक दो.) : 
ˆ ५, धर्मोपदेशं दर्षेण विप्राणामस्य कुर्वंतः, 
, तप्तमासेचयेरौलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः. 
(जो शूद्र घमंड से ब्राह्मण को धर्मोपदेश देता है राजा उस के मुंह ब लो 
कान में खौलता गरम तेल डलवा दे.) 
4. विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीतेयते. 
(ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का घमं है.) 
5. उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च, 
पुलका चैव धान्यानां जीर्णश्चेव परिच्छदाः. 
(ब्राह्मण अपने सेवक शाद्र को जूठा अन्न, फटेपुराने वस्त्र, अन्न के दाने, | 
टूटे हुए बरतन दे.) | 
व्यासस्मृति कहती है : 
` वद्धेकी नापितो गोपः आशापः कृभकारकः, 
वाणिक्कित कायस्थ मालाकार क्टुंबिनः, 
वरटो मेद चांडाल: दासो ' इवपचकोलकाः, 
एषां संभाषणात्स्नानं दर्शनादर्कवीक्षणम्‌. | 
. (बढ़ई, नाई, खाला, कुम्हार, बनिया, किरात, कायस्थ, भंगी, कोल, | 
चंडाल, ये सब अंत्यज कहलाते हैं. इन से बात करने पर स्नान और इन को | 
देख लेने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है.) , 
ये हैं हमारे घामिक विधान, जो एक वर्ग के हिंदुओं द्वारा अन्य वर्गों के | 
हिडुओं के लिए रचे गए हैं ओर जिन का पालन कठपुतली हिंदू राजा, विदोषः | 
कर राजपूत राजा, आंखें मूंद कर करते रहे हैं. इसी परंपरा का निर्वाह करते 


' 


[उन की नजर में केवल अपने वभ, ब्राह्मण वर्ग, 
कि (और उन्होंने उसी को राभभवित के सहारे सुखीसंप 

का प्रयास किया. : 
| उत्तर प्रदेश तो विज्ञेष तौर पर तुलसीदास का आंख मूंद कर अनुसरण 
|करने लगा. बजाय दासता का विरोध करने के, महाकवि तुलसीदास ने उन्हें 
70 |राजभक्ति सिखाई चाहे वह मुसलमान शासक ही क्यों न हो. 

| _ तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के प्रभाव से 
|हृई सूतिपुजा अंगरेज काल में बड़े जोरशो 
स्वयं पूजा जाने लगा, कदसकदस पर मंदिर बनने लगे और लाखों निठल्ले 


की छोटी सी दुनिया रही 
न्न, सम्मानित बनाए रखने 


दारी शुरू हो गई. 
| उत्तर प्रदेश में तो हर शहर में मंदिरों की बाढ़ आ गई. रामकृष्ण आदि 
का सहारा ले कर गलीगली में मंदिर खुल गए. 

तुलसी साहित्य से ब्राह्मण वर्ग का काफी उपकार हुआ परंतु अब्राह्मण 
गोषितदलित वर्गो की और भी दुर्देशा हुई, जिस से हिंदू समाज मुसलमान 
शासकों की निबलता का लाभ नहीं उठा सका और भारतं अंगरेजों के हाथ में 
झला गया. यदि यूरोपीय झंझावात . झकझोर कर जगा नहीं देता तो हिद 
माज उसी दुर्दशा में बेहोश पड़ा रहता. आज समाज में जो परिवर्तेन आया 
€ वह यूरोपीय वेज्ञानिक संस्कृति के कारण है, न कि भारतीय संस्कृति के 
रण. लेकिन आज भी हमारे धर्माध्यक्ष इन्हीं घमंशञास्त्रों की लीक.पर चल 


तुलसीदास का जन्मस्थान उत्तर प्रदेश, और विज्ञेषतः पूर्वो उत्तर प्रदेश, 
॥ी देश का सब से गरीब हिस्सा बन गया. पंजाब और महाराष्ट्र में जो उन्नति 
| उस की अवहेलना करते हुए उत्तर प्रदेश तुलसी के गुणगान और राम- 
|ब्ति में लगा रहा. 
| गच कहा जाए तो हमारे ध्ंशास्त्र और तुलसी कृत 'रोमचरितमानस' 
झारी स्वतंत्रता को अभिशाप बना रहे हैं. हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्र 
| अत्येकक व्यक्ति समान है, किसी से घृणा करना, किसी को अछूत मानना 
य अपराध है, लेकिन असंख्य पंडेपुरो हित अपने धार्मिक विधान के हवाले 
केर अपने यजमानों के कानों में निरंतर फूकते रहते हैं कि अमुक जाति से 
पर पुरखे नरक में पड़ जाते हैं. आज जो कुछ हो रहा है बह 
कलियुग को माया है. निचय ही चिरकाल की मानसिक दासता से ग्रस्त 
अपने घर्म के विधान की बात मानेगी. इसी से आज हमारी आजादी 
सी बन रहो है. यह भारतीय जनतंत्र शासन को घोरतम विडंबना है ७७ 
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साहित्यिक 


हित्यिक सूझत्रझ साहित्याध्ययन से ही उद्भूत होती है, अतः कृतियों में| 
सा र्वर्ती रचनाओं के भावसाम्य और शब्दसाम्य आ ही जाते हैं. छोटे. | बहुत 
मोटे और दोचार साम्यों को साहित्यिक चोरी की संज्ञा नहीं दी जा| नक्षः 

सकती. उन्नीसवीं शताब्दी में आंग्ल विद्वानों ने इसी आधार पर भारतीय 
संस्कृत कवियों का पौर्वापर्यं निर्धारित किया था. उस समय बड़ा विवाद था कि | कोप 
पहले कोन हुआ? कालिदास या भवभूति, बाहमीकि या व्यास, गीता या अश्व- | स्थि 
घोष. अतः इसी साम्य के आधार पर यह निर्णय किया गया तथा संस्कृत साहित्य | सुर्या 
. का कालक्रम निर्धारित किया गया. अंगरेजों ने संस्कृत कवियों की सारी रचनाओं | के £ 
को छान'मारा कितु गिनती के ही साम्य मिले. इस से प्रकट होता है कि. एक- | सम! 
दूसरे के भावों, शब्दों, रूपकों तथा अलंकारों को बचा कर लिखने की किततो | 
सतकंता उस समय के कवि बरतते थे जिस से उन पर किसी प्रकार से साहित्यिक | 
स्तेय का आरोप न लग सके. भारतीय साहित्य के इतिहास में यदि साहस 
साथ किसी ने इस युगावलबिनी अस्तेय परंपरा को खंडित किया तथा उपमाओं 
रूपकों और अलंकारों की चोरी प्रारंभ की तो वे 'मानस' के प्रणता तुलसी दास| 
FST | 
और आइचय तो यह है कि उन के ये चोरी के अलंकरण बहुत दिनों तक 
जौहरियों तक को भरमाए.रहे ओर आज भी अनेक विद्वान समझते हैं कि|भी १ 
तुलसी के अपने हैं. अलंकारों की चोरी चाहे लोकिक हो या काव्यशास्त्रीय, सदा 
ही गहित मानी गई है. साहित्यकारों ने एकदूसरे के कथानकों का खुल ब| | 
_ उपयोग क्रिया, वर्णनशैलियों की नकल की, कितु अलंकारों की चोरी से वे अपी] | 
को बचाते ही रहे क्योंकि इस प्रकार की चोरी पक्के सबत के साय पकड ली|' 
जाती है तथा अपयश का भागी बनना पड़ता है i । 
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मलंकृत .भाषा पर सब हुए थे कि ये अलंकरण तुलसी को कहां से मिल 
| गए? वह भी उस युग में जब कि देशी भाषा अपने प्रारंभिक चरण में ही थी. 
| क्रिसी ने तुलसी को साहित्यगगन का मार्तंड घोषित किया, किसी ने चंद्र. पंडित 
| रामनरेश त्रिपाठी संस्कृत के भी विद्वान थे और 'कविता कोमुदी भाग-3' के रूप 
| पे ंस्कृत साहित्य का इतिहास भी प्रस्तुत कर चुके थे. कितु वह भी यह न भांप 
. | सके कि तुलसी ने अलंकार संस्कृत से चुराए हैं. अपनी पुस्तक 'तुलसी और 
उन की कविता' में जिपाठीजी ने तुलसी को कवि के अतिरिक्त गणितज्ञ और 
ज्योतिषशास्त्र का भी विद्वान घोषित कर दिया. शायद उन के सम्मुख तुलसी 
| की बह उपमा थी जो उन्होंने राम के वनगमन के प्रसंग में राम और लक्ष्मण 
के बीच सीता को देख कर दी थीः 

उपमा बहुरि कहऊं जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिनि सोही. 


स्पष्ट है कि तुलसी; राम और लक्ष्मण के बीच सीता को देख अपना मन 
छोटे. | बहुत टटोल कर उपमः दे रहे हैं कि जेसे बुध ओर चंद्रमा के बीच रोहिणी 
। जा | नक्षत्र शोभित हो. 

(तोग| कहा जाता है कि आधुनिक ज्योतिषशास्त्र का जम्मदाता डेनमार्कनिवासी 


अवः | स्थिति यह हे कि बुध सूयं के अति निकट रहने वाला ग्रह है ओर सूर्योदय या 
हितय | ूर्यास्त के आसपास ही क्षीणप्रभ सा किसी प्रकार देखा जा सकता है. अब उसी 
ताओं के निकट में चंद्ररोहिणीसंयोग द्वितीया तिथि को फाहगुनचेत्र में कभी संध्या 
एकः | समय पड़ सकता है और उसे उतने ही व्यायाम से देखा जा सकता है जितने से 
तनी |ईद का चांद देखा जाता है. तुलसी ने इस को मन टटोल कर (जियजोहु) राम- 
स्थिक |लक्ष्मणसीता से उपमा दे डाली. तब क्यों न पंडित रामनरेश त्रिपाठी उन्हें 
के |ज्योतिषशास्त्र का ज्ञाता मान लें! त्रिपाठीजी की भावनाओं को कसी ठस लगती 
पदि वे ब्रह्मरामायण का निम्नलिखित इलोक देखते ; 

वमंतका।मयोर्मध्ये शोभते च यथा Fs ! 

प्रचंद्रमसोर्मध्य यथा ' राजति रोहिणी. के, 

लोक के पहले चरण में वसंत और कामदेव के बीच रति वाली उपमा 
भी थी. तुलसी ने इस का भी उपयोग कर लिया : ५ 


बहुरि कहहुं छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई. . 


अयोध्या कांड re 
हैं कि 'f इ, जेसा कि मेरे मत 

| चूंकि वे जोर देकर कह रहे हैं कि “फिर कहता हुँ, जसा 

बसा है! अतः आप ८ ढूंढने न जा कर मात लेते हैं RE 
|की नहीं होगी, तुलसी की ही होगी. रामलक्ष्मणसीता को ह । [ ट 
ना । तुलसी को एक भी मौलिक उपमा न सूझी, पतां नहीं कंसा किदद 
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| हा जमाना आया. सत्र ने ठिठक कर तुलसी को देखापरखा. 'मांनस' को . 


--अपोध्या कांड 222-2 ' 


! कि|कोपरनिकस अपने जीवन भर बुध तारे को अपनी आंखों से न देख सका. बस्तु-' 


' उहोंने हम लोगों को बंदना कर ली थी. उन्होंने हम आलोचकों के तेज की | 
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पाया था. बस अनेक पुस्तकों से उपमाओ का सरह करिती ०$होने प्रारंभ कर | 

दिया. द्रष्टव्य, है : पु 
उभय बीच. सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे. 


आवयोम॑ध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो:. -“अध्यात्म रामायण | 

` लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, | 
सोह मदन मुनि वेष जनु रति रितुराज समेत. =~-अयोध्या कांड 733 | 
सीता लक्ष्मणसंयुक्तो रामो राजति मंदिरे, | 
वसंत रति सम्पन्नो मुनिवेषः स्मरो यथा. -“आनंद रामायण 
राम लखन सीता सहित' सोहत परन निकेत, 
जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत. --अथोध्या कांड ॥4 
सीता लक्ष्मण सम्पन्तः श्रीरामः पर्णमंदिरे, 
भातीव चामरावत्यामिद्रः स्त्रीपुत्रसंयुतः. --्क्षंद रामायण | 
सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, | 
भगति ग्यान बैराग्य जनु सोहत धरे शरीर. -“अयोध्या कांड 327 | 
सीतानुजयुतो रामो राजते पणंमंदिरे, 
भक्तिज्ञानविरागाइच राजंते देहिनो यथा. -“आनंद रामायण | 
अनुज जानकी सहित प्रभु. चाप बान धर राम, 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम. --अरण्य कांड वा 
सीतया सह राम त्वं लक्ष्मणेन च वाणभृत्‌, इः 
मदीये हृदयाकाशे वसेन्दूरिव ` सव॑दा. --सत्योपाह्यान | १ 


कितनी चितनीय स्थिति है कि मानस का कवि अपने कथानायक तथा 
आराध्य की छवि के सात चित्र उपस्थित करता है और सात के सात चोरी के, | 
अपनो मौलिक अभिव्यक्ति एक भी नहीं. इस से बड़ कर काव्यशास्त्रीय | 
दिवालिएपन का उदाहरण ओर क्या हो सकता है? 


हम सब दोषदशंक क तुलसी के शब्दों में 'खल' हैं जो बेकाम ही टांग | 
भड़ाए फिर रहे हैं. हम लोगों की तुलसी को बड़ी चिता थो, अतः प्रारंभ में हो | 


| 
ki 
| 


अग्नि से उपमा दी जो सब कुछ जला देता है. क्रोध की यमराज से उपमा दी. | 


हुम लोगों को अघ ओर अवगुन का धनी कुबेर बतलाया. भले काम में हम केतु | . 
के समान उदित होते हैं और अच्छा क रहता है जब तक बिन र 
समान सोते रहते हैं: भ हिमोपल(ओले) से दी गई है जो खेत को तष्ट | 
कर के स्वयं भी गल जाते हैं. हमसब झेषनाग के समान सह्न मुखों से दूसरे का | 
दोषवर्णन करते हैं, पृथुराज के समान दस सहुत्र कानों से दूसरे का दोषवर्णत | 
सुनते हैं, इंद्र के समान, हजारों आंखों से दूसरे का दोष देखते हैं, आदिआदि) | 
हमें संतोष होता यदि ये सारी तुलसी की मौलिक उपमाएं ही होतीं. अरे! पे | 
तो महारामायण के निम्न पदों से ग्रहण की गई हैं मिला कर देख लीजिए: | 
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अघावगुणवित्तस्य धनिनश्च धनेशवत्‌. 

तेज कृसानु रोष महिषेसा, अघअवगुन धन-धनी धनेसा. 

हिताय सर्वेलोकस्य केतूदयसमोदयः, 

कुम्भकर्णसमा एते स्वपन्तु स्याच्छुभं यदि. ४) 

`उदय केतु सम हित सबही के, कुभकरन सम सोवत नीके. i 

परकार्यविनाशाय त्यजंति निजविग्रहम, “०४ 

हिमोपला विनश्यन्ति नाशं कृत्वा यथा कृषेः. 

पर अकाज लगि तनु परिहरहीं, जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं. 

वच्दे खलं शेपसमं सरोषं मुखैः सहस्र: परदोषवार्ताम्‌, 

करोति यः पापभयो श्रुणोति सह्नकणंः; पृथुराजतुल्पः. : 

वंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरने परदोषा. | 

पुनि प्रतवों पृथुराज समाना, पर अघ सुने सहस दस काना, hi 

पुनः शक्रसमं वन्दे खलं वज््रप्रियं सदा, 

सहस्ननयनेर्दोषं यः परस्य प्रपश्यति. 

बहुरि शक्र सम बिनवों तेही, संतत सुरातीक प्रिय जेही, 

बचन बज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन परदोष निहारा. 

खलबंदना करने में साधु तुलसी को अन्य पुस्तक का सहारा लेना पड़े तो fr 
इस हालत में क्षम्य है. कितु यह क्या? साधु और सज्जनों के वर्णन मेंभो | 
परावलंबिता : i 


साधु चरित सुभ चरित कपासू, निरस विसद गुनमय फल जासू, $ 
जो सहि दुख परद्र दुरावा, ५ f 
नीरसान्यपि शोभन्ते कार्पासस्य फलाति च, El 
येषां गुममयं जन्म परेषां गुह्यगुप्तये. --वशिष्ठ रामायण i 


मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथराजू. 

आनंदमंगलमयः सत्समाजो विराजते, र 
लोके यो जंगमो तीर्थराजो निगद्यते. --वशिष्ठ संहिता 
राम भगति जहं सुरसरि धारा, सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा. 
रामभकितिहि यत्रा स्ति पुण्या भागीरथी प्रभो, 
विचारो ब्रह्माणइ्चेव तत्प्रचारः सरस्वती. 
ह निबेधमय कलिमल हरनी, करमकथा ररि 
नेषेधप्रचूरा कर्मकथा विधिमयी तथा, ; 
वण्यंते यत्र कालिदी कलिकल्मषनाणिती. ere संहिता 
हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगलं देनी. 
हेरिशंकरयोर्यत्र कथावेणी विराजते, उ हीह 
या वै श्रवणमात्रेण ह्षंमंगलदायिनी. iE, 


--पुलस्त्य संहिता 
वे नन्दिति ब्रती, 
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. पढ़ते जाएं. समान प्रसंग में अनुकरण के .उदाहरण मिलते जाएंगे. एक पुस्तक |` 
समाप्त कर इसी प्रकार दूसरी, फिर तीसरी उठाएं, उदाहरणों के बोझ से आप* 


को तारीफ करने लग जाए 
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वट विस्वास. अचल निज धरमा, तीरथराज समाज सुकरमा. 

स्वकीयो यस्तु विश्वासस्त्वक्षयो वट उच्यते, 

क्षेत्रस्याचलता धर्म: पुण्यात्मानः समाजिंनः. ` --पुलस्त्य संहिता 

रामचरितमानस की पंक्तिपंक्ति में अलंकार तथा उपमाएं है. उन सब का 
उदाहरण किसी लेख में तो दिया नहीं. जा सकता. कितु अध्ययन से मुझे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि 80 प्रतिशत उपमाएं दूसरी RT से ग्रहण की गई हैं. मानस- 
कार ने दो ही प्रकार के कार्य किए, हैं, विभिन्न संस्कृत रामकाव्यों में से अपनी 


पसंद के पदों का संग्रह और फिर उन का अनुवाद यदि तुलसी को अब तक | 


लोग अनुवादकमात्र मानते होते तो किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न होता 
[कितु बीचबीच में 'मतिअनुरूप', 'जस मन बसई", 'बहुरि विचार करों' जैसे पद 
डाल देने से एक व्यापक भ्रम उत्पन्न हुआ कि समचरितमानस अनूदित ग्रंथ 
.नहीं बल्कि तुलसी. का मौलिक काव्य ग्रंथ है, ऑर तब ये चोरी के अन- 


बाद चितनीय हो उठते हैं. इस प्रकार के संदर्भ जिन्हें ढूंढने हों उन्हें अधिक श्रम | 
नहीं करना पड़ेगा. वे किसी संस्कृत के पुस्तकालय में जाएं और रामकथा पर 


उपलब्ध कोई, भी संस्कृत ग्रंथ उठा लें ओर उसे रामचरितमानस से मिला कर 


घबरा उठेंगे. मात्र 75-20 रामक्रथाकाव्यों के ही अवलोकन पर आप को यह 
भलीभांति ज्ञात हो जाएगा कि 'मानस' की सुललित रचना का मर्भ क्या है? 
गलत धारणाएं 

जो समालोचक इस प्रकार से अध्ययन नहीं करते वे भ्रांति में फंस जाते 
हैं. हुड़बड़ी में हम असंबद्ध प्रलाप रक बंठते हैं. इस मनोवेज्ञानिक सत्य का 
साहित्यिक उदाहरण रावण का वह कथन है जो सेतुबंध के समाचार पर उस 
के दसों मुखों से घबराहट में निकल पड़ा था-- 

सुनत स्रबन बारिधि बंधाना, दसमुख बोलि उठा अकुलाना. 

बांध्यों बननिधि नीरनिधि जलधि मिधु वारीस, 

सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीम. 


अब इस उक्तिवेचित्य पर यदि कोई समालोचक तुलसी को मनोविज्ञान का. 
` बिद्वान बताने लग जाए, मानव स्वभाव के अध्ययन में उन की गहरी पँ | 


ए तो बह भ्रमित हो गया. यदि उस ने इस प्रकार का | 
अध्ययन किया होता तो तिम्नलिखित इलोक उस के दृष्टिपय में आया होता | 


जिस का सात्र अनुवाद तुलसी ने प्रस्तुत कर दिया है: 
सुखा सागरवंधनं दशशिरः सर्वरमखेरेकदा, 
तूण पृच्छति कीतिकान्‌ स चकितो भीत्या पर से भ्रमात. 
बद्धः सत्यपानिधिजलनिधिः कीलालधिस्तोयार्धः, 
` पाथोधिजंलनिधिः पयोधिरुद्रधी वारांनिधिर्वारिधिः. 


कि 
] 
् ‘ 
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में एक समालोचक का मत पढ़ रहा या. उन्होंने लिखा या कि तुलसी 

के संमुख सीता के प के की समस्या थी. काव्यकार अपने काव्य की 
नाधिका का नखशिखवर्णन न करे यह केसे हो सकता है. कितु तुलसी की 
क्ाव्यतायिका सीता जगज्जननी जो थीं. तुलसी जननी का नखशिखवर्णन करे! 
तुलसी वह गलती नहीं करना चाहते थे जो कालीदास “कुमारसंभव” में कर 
गए थे कि “जगतः ठितरो बन्दे पावंतीपरमेइवरौ” लिख कर शिवपार्वती को 
| पितामाता घोषितं फर के भी आठवें सर्ग में उन. का संभोगवर्णन भी कर डाला. 
« गातायिता के अंतरंग संबंधों का वर्णन पुत्र करे यह कहां तक इलील होगा, 
अतः तुलसी ने नखशिखवर्णत की अनोखी रीति निकाली. सीता के नखश्िख- 
बर्णन के अधिकारी केवल राम ही हो संकते थे, मर्यादा का तकाजा था और 


हरण के बाद राम ढूंढने चलते हैं, लतातर से पता पूछते हैं. हुलिया बतलाना 
पड़ेगा या नहीं? और यहां तुलसी राम के मुख से सीता का नखशिखवर्णन करा 
देते हैं. कितना सटीक अवसरान्वेषण है : ४ 

है खग मुग हे मधुकर ख््रेनी, तुम देखी सीता मूगनेती. 

खजन सुफ़ कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीता. 

कुंद कली दाडिम दामिनी, कमल सरद ससि अहिभामिनी. 

वरुन पास मनसिज धनु हंसा, गज केहरि निज सुनत प्रशंसा. 

श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं, नेकु न संक सकुच मन माहीं. „ 

सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हरषे सकल पाइ जनु राजू. 

--अरण्य कांड 29 


अवसरान्वेण, कथन का आयोजन सब कुछ प्रशंसनीय है, इस में दो मत ग 
कितु यह तुलसी का हो तब तो!” समालोचक को हनुमस्नाटक के उसी प्रसंग 


तुलसी ने अपना काव्यकलेवर अलंकृत कर लिया : 
रे वृक्षाः पर्वेतस्था गिर्गिहनलता वायुना वीज्यमाना, 
रामौऽहं व्याकुलात्मा दशरथतनथः शोकशुळ ण दः 
बिबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुलजघना बद्धवागद्रकोच 
हा सीता केन नीता मम हृदयगता को भवावुर्केन दष्टा: 
मध्योऽयं हरिभिः स्मितं हिमरुचा चर्त कुरगीगणेः, 
कांतिश्‍्चम्पककुड्मलँः, कलरवो हाहा हुतः कोकिलः. 
| ह विभज्यावुना, [ 
रि मंथिलि. 
I देखिए. सीता को A 
ग चाहे या जैसे अग्निहोम 


t 


| _ सोताहरण के ही प्रसंग की अन्य उ 
fo ले जाना चाहता है, जैसे सिहनी को खरगोश ले जाना डा 


हे 
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अवसर! हुलिया तो पुर! बतलाना पड़ता है जब वस्तु गायब हो गई हो. सीता- : 


यह विप्रलंभ शुंगारवर्णन सचमुच जिस कवि का है वह श्रद्धास्पद है भर | 


का निम्नलिखित इलोकद्वय देखना चाहिए था जहां से मात्र अनुवाद कर च 


र 369 


पं देवताओं ईत ब परि की धा क्षक्ष धीहे००धीनो उपमाएं 


| अध्यात्म. रामायण की हैं : 


जिमि हरि बधुहि छुद्र सस चाहा, 
पुरोडास चहू रासभ खावा. 
न मां धर्षयितुं शक्तों हरेर्भार्या शशो यथा, 
रासभो मंत्रपूतं तु पुरोडाशमिवाध्वरे. 
सीता रावण के साथ कुररी तरह विलाप करती हुई गई: 
विलपति अति कुररी की नाई, 
यहां कालिदास सहायता को आ गए द ८ 
सा मुक्तक व्यसनातिभाराच्चकन्द्र विग्ता कुररीव भूयः. --रघुवंश 
छोटीछोटी अनेक चुटीली उपमाओं को तुलसी ने आंख मुंद कर उतार 
लिया है, जसे उन्हें कोई चिता ही न रही हो कि कभी लोग इन्हें पकड़ेंगे तो 
क्या कहेंगे? अयोध्या लौटने पर सुमंत की कंसो स्थिति थी : 
मांजि हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन रासि गंवाई 
--अयोध्या कांड 743 
हस्तयोर्मदनं कृत्वा शिरः -संताड्य चाकरोत्‌, 
पश्च,त्ताय महामंत्री नष्टेऽथे कृपणो यथा. --आनंद रामायण 
विप्र विवेक्री वेदतरिद संमत साधु सुजाति, 
। जिमि धोख मद पान कर सचिव सोच तेहि भांति. -- अयोध्या कांड 744 
` विवेको वेदविद्‌ विप्रः सुजातिः साधुसम्मतः, 
| यथा च मदिरां पीत्वा मंत्री शोचति वे तथा. --वशिष्ठ रामायण 
FS जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन वानी. 
। | रहै करमवस परिहरि नाह, सचिव हूदय तिमि दारुन दाहू. 
) यथा कुलोद्भवा साध्वी प्रवीणा पतिदेवता, 
मनसा कर्मणा .बाचा नारी कर्मत्रशात्‌ प्रियम्‌, 
त्यबत्वा वियोगजं दूःखं सहंते मंत्रिणस्तथा. - -वश्ञिष्ठ रामायण 
हृदय न विदरेउ पंक जिमि विछुरत प्रीतम नीर, 
जानत हो मोहि दीन्ह विधि. जम जातना सरीर. --अयोध्या कांड 746 
शुष्के नीरे यथा पंक तथा हुन्न विदीयते, RS: 
भतो जानामि दैवेन दत्ता में यमयातना. --पुलस्त्य. संहिता 
दशरथ अयोध्या में किस शोचनीय अवस्था में थे : 
लइ 'उसांस सोच एहि भांती, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती. 
खर, यह तो वाल्मीकि रामायण की .उपमा थी और इस पर तो तुलसी 
का मौरसी हक था : , 
अतदहुं महाराज. शयानमतथोचितम्‌, 
ययातिमिव पुण्यांते देबलोकात्परिच्युतम्‌ . 
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| आ “म्कपतककपात5 शऐूागत मे 
कोलाहल कर रहे हैं: तुलसी ने समुद्र में उबार उठते देखा हो या न देखा हो 
* ज्वंपू रामायण में दी गई उपसा को नकल कर के समालोचकों की दृष्टि 
में पर्यटक भी बन गए : ° 
राका ससि रघृपतिपुर सिधु देखि हरपान, 

बढ्यौ कोलाहल करत जनु नारि तरंग ममान. --उत्तर कांड 3 
राकशशिनमिव रघुपतिमालोक्प नगरसिधु, 

बनितावीचिभिः परिरम्यमाणो निर्भेरामोद विदत. 

नारदमोह प्रकरण में इंद्र की र पर करारा व्यंग्य है और बड़ी 
अच्छो उपमा दी गई है जिसे लोगों ने रोजमर्रा के प्रयोग में भी तुलसी के ताम 
पर ग्रहण कर लिया है: ५ 

` सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, 

छीन लेइं जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिह न लाज. --बाल कांड 725 
कतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह शिवपुराण से अनुदित है: 
शष्कमस्थि गृहीत्वा इवा सिंह दुष्ट्वा पलायितः, 
विचार्येत्थं स्वमनसि किमिदं न ग्रहीष्यति. 
अनुवाद की भाषागत भूल भी देखिए. तुलसी इवान द्वारा सिह के देखने 
को 'निरखि' शब्द से व्यक्त करते हैं. निरखि में प्रशंसा तथा मुग्धता का भाब 
होता है जो यहां अपेक्षित नहीं. अतः "स्वान 'निरखि मुगराज', 'इवा सिह 
दुष्ट्वा' का सही अनुवाद न बन पड़ा. 

इन उदाहरणों से पिष्टपेषण करना ठीक नहीं. अतः ओर उदाहरण प्रस्तुत 
करना उचित नहीं, और आवश्यक भो नहीं. जैसा कि ऊपर कहा जा चका है 
पाठक रामकथा की कोई भी संस्कृत पुस्तक उठा कर देख लें और अपने को 


~= 


आइवस्त कर लें कि तुलसी ने कितनी अधिक मात्रा में दूसरे कवियों के अलंकार ' 


चुराए हैं. मुल कथानक की बात और थी. कितु ह कविकर्म की जो 
एकमात्र उपलब्धि है, और कवि की जो नितांत षयबितगत मौलिकता है म 
का भी अनुवाद और वह भी बिता नाम लिए, . कृतज्ञताप्रकाश किए! साहित्य 
का यह गाहित अपराध है और तुलसी इस के अभियुक्त हैं. ° 


ITI 
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नु का विद्रोह 


~ 


ले ही तुलसीदास उच्च कोटि के भकत भोर महाकयि रहे हों, लेकिन 
जहां तक उन की समाजनीति का संबंध है, उन से बढ़ कर दकियानूसी 

` धामिक प्रवृत्तियों का अंधानुकरण करने वाला और कोई नहीं हुआ. 

यह ठीक है कि तुलसी में अपने युग की सामाजिक राजनीति के प्रति तीब्र 
विद्रोह की भावना थी, पर उन का विद्रोह नए समाज की रचना के लक्ष्य 
he को ले कर नहीं, बल्कि दकियानूसी ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को फिर से 
स्थापित करने के लिए था: यद्यपि अनेक बार तुलसी के आलोचकों ने इसे 
दलीलें दे कर साबित किया हैतया उन के\प्रशंसकों ने भी कभी मुक्त स्वर में 
तो कभी दबे स्वर में इसे स्वीकारा है, फिर भी व्यवहार में अकसर तुलसी को 
इस आरोप से बचा कर उन्हें हिदू जाति व संस्कृति के रक्षक और दलित 
मानवता के उद्धारक के रूप में याद किया जाता है. 
कुछ प्रगतिशील आलोचक तुलसी की तरफदारी करते हुए जिस ढंग से 
उन के केवल सबल पक्ष को ही उभारते हैं ओर उन के दुर्बल पक्ष से या तो 

- बिलकुल कन्नो काट जाते हैं या उसे महत््वहीन कह कर. नजरंदाज कर 
` देते हैं. उस से धैर्यवान पाठकों तक को बड़ा क्षोभ होता है. 

__ तुलसीदास के प्रशंसक जो कुछ भी कहते हों, पर यह निश्चित है कि 
यदि तुलसी पुनरुदारक थे तो ब्राह्मण संस्कृति के, मर्यादा के, पोषक थे तो 
जातिप्रथा की विभेदपु्ण मर्यादा के, और नायक थे तो दलितों के नहीं, बल्कि 
ब्राह्मणशाही आंदोलन के. इस संदर्भ में उत्त के काव्यों--विशेष रूप से 

रामचरितमानस' का बेलाग' अध्ययन हमें इसी नतीजे की ओर ले जाता है. 

तुलसी को अभिव्यक्ति के सामाजिक आधार भक्ति आंदोलन के सामाजिक 
धार रहे. भक्ति आंदोलन मूल रूप में एक ओर सदियों से सामंतशाही व 
हित वर्ग के शोषण .तथा दुसरी ओर विदेशियों के अत्याचार के दोहरे चक्र 


के नीचे पिसती उस भारतीय जनता का व् 
के लिए बेकरार हो उठी थी... वद्रोही स्वर था, जो अपनी मुक्ति 
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, कारण है कि शुरू में इस आंदोलन ने वह सब कुछ तीखे स्वर में | 
नकार दिया, जो गलत था, बंधन और बिषमता में डालने बाला था. नामदेव. 
रदास, नानक और कबीर आदि के स्वर में शोषित जनता जाप्रत हो जी, ; hs 
पंडितों व मुल्लाओं तथा मुसलिम व हिदू. सामंतों की शक्ति निबल होने लगी . | 
और वे मानव सूल्य स्थापित होने लगे जो दोनों धर्मों में मानवहित को ही | ३ 
सर्वश्रेष्ठ कहते थे. लेकिन अफसोस, भक्ति. आंदोलन का यह प्रवाह ऐतिहासिक 
कारणों से बहुत दिनों तक चल न सका. | Ni 25५ की 
अकबर ने मुसलमान पुरोहित वग की शक्ति को कम करने के लिए 
हिंदू सामंतों को मिलाया और उन्हें ऊंचेऊंचे पद दिए. हिंढुओं को धामिक 
स्वतंत्रता और यहां तक कि पुराने भौर नए मंदिरों को बनवाने की छूट भी 
' मिली. मथुरा के पठान और घर्माध शासक को हटा कर उस ने बह्लभाचार्य 
को अपना मित्र बनाया. 

इस मुसलिम्न और हिदू सामंती मिलीभगत का फल यह हुआ कि भक्ति. 
आंदोलन में जननेंत॒त्व समाप्त हो गया और सामंतवाद के पोषक ब्राह्मणवाद 
को वेष्णव सुविधाओं के आधार पर फिर पनपने का मौका मिला. 


ब्राह्मणवाद के प्रवक्ता ; 
चूंकि अब हिंदुओं का इसलाम के अंतर्गत जाने का खतरा पहले से कम | 
हो गया था इसलिए प्राचीन वेदमर्यादा यानी वर्णाश्रमयुक्त ब्राह्मण नेतृत्व | 
वाली सासाजिक मर्यादा के गौरव गान फिर आरंभ हुए और हिंदू समाज को 
परंपरागत, पितु कुछ उदार ब्राह्मणवादी आधारों पर पुनर्गठित करने की 
कोशिश को गई. कबीर आदि ने पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए बिद्रोह का 
नारा बुलंद किया था परंतु जित पर इस का बहुत कुछ प्रभाव पड़ a 
था, वे कुछ.छूटें दे कर फिर कस दिए गए. कहते की आवश्यकता नहों कि 
तुलसीदास इस उदार ब्राह्मणवादी आंदोलन. के सब. से बड़े प्रवक्ता हे न 
यह बात उस समय भौर साफ हो जाती है, जब ह क i 
त्तो निर्ण भवितधारा की तुलना सावधान ड कण भक्तिधारा के 


धारा से करते हैं. यह सही है कि सगुण भक्तिधार ग्‌ 
दबाव से उस को अनेक जनवादी बातें स्वीकार कीं, लेकिन अपने पुरातनवादी 


रूप के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में उस की wo को कुंठित कर के समय _ 
| हल रे न शत और दलित जतता को उस समय 
न तो घट दा से हो सत 
ती और बोर ह (“स्थायी मूल्य RR 
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डाक्टर रामविलास शर्मा, पृष्ठ 36.) ५ 

वास्तव में हमारे यहां ब्राह्मण नेतृत्व बहुत चतुर ओर प्रबुद्ध रहा है. उस 
ने परिस्थितियों के भंवर में पड़ कर समयसमय पर स्वयं को बचाने के लिए 
वर्णव्यवस्था को उदार बनाने की कोशिश भी की है कितु जहां दबाव कम 
हुआ, उस ने उसे चुपके से फिर ज्यों का त्यों बना देने में तनिक देर 
नहीं लगाई. -- 


प्रतिभा पर कलंक 


` इस संदर्भ में जब हम तुलसी के काव्य की छानबीन करते हैं तो उन की 
नीयत अपनेआप स्पष्ट हो जाती है. वर्णव्यवस्था का समर्थन, ब्राह्मणों के 
महात्म्य का बर्णन तथा शूद्र नारी की निदा के बारे में जो अनेक उक्तियां उन 
के काव्यों में, विशेषतः 'रामचरितमानस में देखने को मिलती हैं, वे उन की 
उज्ज्वल काव्य प्रतिभा पर निइचय ही कलंक हैं. इन से ही क्षुब्ध हो कर 

` अकसर उन पर वर्णव्यवस्था का भोंडा समर्थन व पंडेपुजारियों को वकालत 
करने तथा जातीय रागद्वेष को हामी भरने का आरोप लगाया जाता है, जो 
.असत्य नहीं है. शूद्र निदा संबंधी उन के कयन वाकई बड़े अग्योभनीय हैं. 

. इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए तुलसी के काव्य से अनेक उद्धरण 
सरलता से दिए जा सकते हैं. जहां तक कलिकाल के प्रभाव से वर्णाश्रम हानि 
तथा देवविप्रश्नुति विरोध की बात का संबंध है, बह इस विषय पर इतना 

_ ओर इतनो बार कहते हैं कि शक होने लगता है कि कहीं उन की नजरों में 
क की मुख्य पीड़ा वर्णाश्रम हानि तथा वेवविप्रश्रुति विरोध आदि ही तो 
(तही है. 
: मानसकार शोषित जनता के उत्पीडन से उतना व्यथित नहीं लगता, 
` जितना ब्राह्मण संस्कृति के विघटन से परेशान मालूम होता है. विप्र (ब्राह्मण), 
घेन्‌ (गाय), सुर आदि के प्रति . तुलसी के मन में विज्ञष पक्षपात का भाव हैः 
यह बात इस से साबित हो जाती है कि. 'रामचरितम्रानस' में उन्होंने इस बात 
. को बारबार घोषणा की है. कि राम इन के हितेषी हैं, इन के लिए ही जन्म 
_ लेते हैं और संकट सहते हैं. 


. गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रियकंता “>बालकांड, I85.7 


(हें गायों व ब्राह्मणों का हित करने बाले, भसुरों का विनाश करने वाले, 
सुभद्र की कन्या--लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आप की जय हो. ) 

ˆ जय सुर विद्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमन हारी. 
--बालकांड, 284.7 


_ (हे देवता, ब्राह्मण ओर य का हित करने वाले ह 
मद, मोह, क्रोध ओर भ्रम को हरने वाले, आप की जम हो.) we 


En अनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार.-बालकांड, 792 
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| ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए भगवांन ने मनुष्य का अवतार 


लिया.) ह ME 
'भगति भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल, , 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल. -अयोध्याकांड, 93 
(कृपालु राभचंद्रजी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के हित के 
लिए मनुष्य शरीर धारण कर के लीलाएं करते हैं, जिन के सुनने से जगत के 
जंजाल मिट जाते हैं.) ; 
गो द्विज धेनू देव हितकारी, कृपासिध मानुष तत धारी.--सुंदरकांड, 38.2 . 
(कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय ओर देवताओं का हित 
करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है.) fg 
तिज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज लागि.-कि््किधाकांड, 26 
(देवता, पृथ्वी, गाव और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार 
ते है.) -_ ९ 
अवगुन तजि सब के गुन गहहीं, विप्र धेनु हित संकट सहहीं. 
-_भयोध्याकांड, 730.7 
(जो अवगुणों को छोड़ कर सब के गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और 
गाय के लिए संकट सहते हैं.) ; 
'रामचरितमानस' में ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ह महात्म्य का है 
इतना और ऐसा वर्णन हुआ है कि कभीकभी लगने लगता हेकिउसमें | 
रामपदप्रेम यानी राम की श्रेष्ठता से बढ़कर न सही, उस से थोड़ा ही घट | 
कर यदि कुछ है तो विप्रपदप्रेम यानी ब्राह्मण की श्रेष्ठता ही है. उदाहरणाय 
कुछ अंश उद्धृत हूँ: . ४ 


| विप्र परि कोटि कुल भूसुर रोषू. 
मंगल मूल विप्र परितोषू, दहइ कुल भूषु ET 2 


जड़ है भोर भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध 


Se 


(ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की 
करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है.) 

भगति कि साधन कहउं बखानी, सुगम 

प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती, निज 


PE 


$ ट Ss 
TR DES 


पंथ मोहिं पावहि पराती. 
निज कर्म तिरत श्रुति रीती. 
f --भरण्यकांड, ह ; 
7 ५ ब 
(में अक्ति के साधन विस्तार से कहता ह: के डू रणो न be 
मुझे तो सहज ही पा जाते हैं पहले तो ब्राह्म ख ना में लगा रहे. 
हो और बेद की रीति फे अनुसार अपनेअपने ER Ft \ 
मन क्रम वचन कपट तजि ज़ो pe की _अरण्यकांड, 33 
मोहि समेत विरंचि सिव, बसत ' जो भवेव ब्राह्मणों की सेवा 
ते छोड़ कर जो भूदेव में ह 
= (मन, वचन और कर्म से ह देवता उस के वश में हो जते हैँ Fy 
रता है, घुझ्न समेत ब्रह्मा, शिव आदि स स 0 
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ते नर प्रान समानं मम, जिन्हे के द्विज पद प्रेम. _-सुदरकाड 0] 
(जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे sl के समान हूं.) 
पुन्य एक जग महुँ नहि दूजा, मन क्रम वचन विश्व पद पुजा, 
सॉनुकछ तेहि पर मुनि देवा, जो तजिकपदु करई द्विजसेबा 
; । oe ¬ उत्तरकांड, 44.4 
bd (जगत में पुष्य एक ही है, दूसरा ; नहीं.- वह है--मन)कर्म औरः वचन 
जे ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना. जो कपट का त्याग कर के ब्राह्मणों की 
सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं.) Ee } 
सुगु मम॑ वचन सत्य .अब भाई, हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई, ' 
FR i ःाउत्तरकांड, 708.6 
(हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुनो, द्विजों की सेवा ही भगवान को 
प्रसन्त करने वाला व्रत है.) 
द्विज निदक बहु नरक भोग करि, जग जनमइ बायस सरीर धरि. 
- : -5उत्तरकांड, 20.72. 
(ब्राह्मणों . की निदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर 
जगत में कोए का शरीर धारण कर के जन्म लेता है.) 
ब्राह्मणों के महत्त्व की स्थापना का पह प्रयास सारे हिंदी साहित्य में 
अनूठा है. कितु तुलसी को इतने से ही संतोष न हुआ. ब्राह्मण की श्रेष्ठता 
को स्थापना के लिए उन्हें शूद्र निदा भो आवश्यक लगी. यह उन का सब से 
घिनौना पक्ष है. “रामचरितमानस” के ये शब्द किसी महाकवि के प्रतीत न हो. 
कर एक साधारण असहिष्णु कट्टर ब्राह्मण के मालूम पढ़ते हैं : 
सापत ताइत परुष कहंता, -विप्र पूज्य अस गावहि संता. 
` पूजिअ बिप्र सील गुन हीना, सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना. 
7 47088, 722 -“अरण्यकांड, 33.7 
(ज्ञाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण 
वुजनीय है, mn कहते हैं. शोल और गृण से हीत ब्राह्मण भी पूजनीय है 
लेकिन गुणों से युक्त, ज्ञान में निपुण शूद्र भी पूजनीय नहीं है:) 
' डॉल गवार सूद्र पसु नारी, सकल ताइना के अधिकारी. 
(ढोल, गंबार, श्र, प गौर नारी ये सब दं em 
ह i स और र ये सब दंड के अधिकारो हैं.) 
१ "राह जप तप ब्रत नाना, बेठि बरासन कहि पुराना, 
नाना प्रकार के जपतप कं ह So 
कै जपतप और ब्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन--व्यांस 
हते हैं.) i "aT 
रे उद्धरण और उन के अर्थ गीता प्रेस, गोरखपुर _ 
मझले आकार वाले 77बें संस्करण मे उद्धृत हैं.) 


म 


बेठ कर पुराण क 
fs ऊप दि क 
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जातिप्रथा कें समर्थक 


लसी प्राचीन वर्णव्यवस्था के जिस गुणगान द्वारा प 
~ की असफल कोशिश करते हैं, उस से उन के पर्ता सर 
्ातिप्रथा के ही कट्टर समर्थक सिद्ध होते हैं. उन के काब्यों में पाईं जाने 
बाली अनेक उबितियां उन हे घोर अगतिशील और यथास्थितिवादिता को 
बेनकाब करने के लिए काफी हैं. फिर भी हमारे कतिपय आलोचकों के मन 
में यह भ्रम बना हुआ है ् तुलसीदास में उदार ओर जनवादी तत्त्व भली 
प्रकार मौजूद हैं. इस को पुष्टि करने के लिए राम द्वारा शबरी के यहां जा कर 
उस के जूठे बर खाने, वशिष्ठ द्वारा केवट को गले लगाने, निषाद को राम के 
मुख से 'भरत सम्' भ्राता कहलवाने, 'कवितावली' (उत्तरकांड, I06-r07) 
और 'वितयपत्रिका' (पद 76, 706) में जातिवाद के प्रति लापरवाही ओर. 
व्यंग्योक्तियां करने आदि के प्रमाण दिए जते हैं 
कितु यहां यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि जब तुलसी जातिपांति ओर ऊंचनोच फे 
भेदभाव के हक में नहीं थे तो उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णव्यवस्था को 
हानि पर पीड़ा क्यों व्यक्त को है? विप्रपद पूजा को बहुत बड़ा ध्म बयों कहा 
है? और शाद्रों द्वारा अपना वर्ण त्यागने तथा ब्राह्मणों की बराबरी करने पर 
क्षोभ क्यों प्रकट किया है? उन फे विचारों में यह अंतविरोध कंसा? क्या इस 
की सफाई में कोई व्याख्या हो सकती है, कोई स्पष्टीकरण हो सकता है? 


तत्कालीन वातावरण 


इसे समझ लेना बहुत कठिन नहीं है, बशतें हम तुलसी के युग के 
सामाजिक, धर्मक तथा एतिहासिक वातावरण को भलो प्रकार अ लें. 
| यह बात हम में से बहुत से लोगों को आज कितनी ही तीखी क्यों न लगे, 
| 'लेकिन इस में जरा भी शक नहीं है कि धामिक व उपासना संबंधी रियायतों 
| व छूटों के कारण सामाजिक कट्टरता व विषमता की रक्षा को कोशिश 
हमारे सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्ति रही है. तत्कालीन भक्ति आंदोलन 
फो बढ़ावा देने वाले रामानुजाचार्य तथा रामातंद जैसे व्यक्ति भी इस से बच 
न सके. इन की भक्ति भी केवल उच्च वर्ण वालों के वास्ते थी, शूद्रों के लिए 
तो उन्होंने प्रपत्ति मार्ग की व्यवस्था की थी जो भवित कां एक निम्न 
विकल्प था. हे 
रामानंद ने हालांकि भक्ति का द्वा 
! a का अधिकार शाद्रों के लिए अमाय ठहरा 
जक व्यवस्था के रूप में कायम रखा. NT Es 

यद्यपि तुलसी इसी परंपरा का अनुगमन कर रहे थे, {फर माना 
` जाचायं तथा रामानंद को अपने समय में थोड़ा आगे होते के कारण कष र 


र सब के लिए खोल दिया, लेकिन वेद 
[ तथा जातिप्रथा को सामा- 


` थाः “यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता. इस धारणः 
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जा सकता है, वहां तुलसी को ऐतिहासिक दृष्टि से उन के अं म के 
आरोप से बरी नहीं किया जा सकता. इस के अलावा भानव भात्र फा साघाजिक 
ब, नानक आदि ने 
को अधिक से 
में पाए जाने चाले 


` नारी के प्रति संकीर्णता 


` लामाजिक 
स तथा अन्य 
| देश और काल 


नारी के प्रति घोर संकुचित मनोवृत्ति तुलसी थे 
अंधानकरण का एक और पक्का सबूत है. उन के 
ग्रंथों में बिभिन्न प्रसंगों में ऐसी अनेक उक्तिथां हैं जं 
की नारी के प्रति किसी भी रूप में न्यायिक नहीं हो र , 
प्रकृति, उस के चरित्र, बुद्धिविवेक, आचारविचार एवं व्यबहार सभी की 
की है. 

तुलसी के समर्थकों के द्वारा कभीकभी इन निदाभरी उकिः 
का प्रभाव तथा परंपरा का अनुगमन सात्र कह कर टले 
प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है. कितु ऐसे लोगों से 
सकता है कि संतसत और परंपरा में अन्य अनेक बाले भी 
तुलसी ने उन्हें क्यों नहीं अपनाया? नारी के संबंध में हू 


नाते ग्रहण कर सकते थे पर उन्होंने नारी की पुजा के जदले उस को हीनता 
च ताइना आदि का ही उल्लेख अधिक किया. 


यहां कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं: 
कंलाश निवास फे समय जब पार्वती शिव से राधकथा सुनन 


तब तुलसी पार्वती से कहलवाते हैं : 

अब मोहि आपति किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी. 

प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहु, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहहु. 

(यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से ही मूखं और ज्ञानहीन होती हैं, पर अब मुझे 
अपनी दासी जान कर, यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो कुछ में ने आप से पूछा 
है, बह सब कहें.) oR 
दशरथ की मुत्यु के पश्चात तुलसीदास भरत से कहुलबाते हैं : 
विघिहु न नारि हृदयगति जानी, सकल कपट अध अवगुन खानी. 
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J (0 

हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता. स्त्री का हृदय 
कपड, पाप और अवगुणों को खान होता है.) 


नारी का अपमान 


3 3Y 


सीताहरण के बाद राम को रास्ते में भीलनी मिलती है. उस समय बह । 
तुलसीदास के इशारे पर नारी निदा करती है: 
अधम से अधम अधम अति.नारी, तिन्ह मंह में मतिमंद अधारी. 
| (हे पाप का नाझ करने बाले, जो नीचों से नीच हैं, स्त्रियां उन से भी नीच 
| हैं. में भी झंदबुद्धि और गंवारिन हूं.) 
। केवल इतना ही नहीं, एक स्थान पर स्वयं राम कहने हैं : 
अवपुन मूल मू लप्रद प्रमदा सब दुख लानि. , 
(स्त्रियां अबगुणों की जड़, पीड़ा देने बाली और सब दुखों की खान हैं.) 
अंत में निष्कर्ष के झूप में कहा जा सकता हैं कि भले ही भक्ति के क्षेत्र 
में तुलसी हे उदार दृष्टि अपनाई हो, पर सामाजिक विधान में उन्‍होंने जो एक 
विशेष वर्ग को विशेषाधिकार दिए, शूद्रों ब नारियों को निचली श्रेणी दी तथा 
६ | मर्यादा के नास पर दूषित जाति प्रथा की तरफदारी की, वह घोर दकियानूसी 
॒ होने फे कारण अक्षम्य है. कुल मिला कर उन का दृष्टिकोण प्रबुद्ध ब्राह्मणवाद, 
| कट्टर ब्राह्मणवाद से भी अधिक खतरनाक सिद्ध हुआ क्योंकि इस ने ब्राह्मणशाही 


E 


) f व् गों , त ज 
। | के उखड़ते हुए पैर एक बार फिर सदियों के लिए देश की धरती पर मजबूती 
$ | से जमा दिए. 
अ 
{| 
4 
|. | 
, 
| 
र | 
| 
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| (रा 
| नहीँ 
तुलसी का मानस ष 
गाः 
(9 भाव 
ff से 
Kl छीन 
एनत 2037 में, रामनवमी के दिन तुलसी द्वारा रचित “रामचरित मानस' | (भ्न 
स के चार सौ वर्ष पूरे हो गए. राष्ट्रीय स्तर पर 'रामचरित सानस' फे भला 
चतुइ्शती समारोह क्का आयोजन हुआ. इस के लिए एक राष्ट्रीय समिति | क्षेत्र 
बनाई गई थी. इस समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों में डाक्टर कणंसिह, सेठ | हो 
गोबिददास और श्रीसत्यनारायण सिन्हा को छोड़ कर, अन्य सात सदस्य ब्राह्मण | इप 
वंश के ही थे. हालांकि इन सभी सदस्यों की प्रसिद्धि एवं योग्यता में # R 
कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन लगता है कि तुलसी के इस कथन “'पुजिअ | जब 
विप्र...” की दुर्गंध इस संगठन से निकल रही थी. होत 
इस समिति का एक भी सदस्य न अहिंदी भाषी था और न ही मध्य, 
दक्षिण अथवा किसी भहिदी क्षेत्र विशेष्‌ का प्रतिनिधित्व करता हुआ. तब ष्या | जर 
समझा लाए कि हिंदी भाषा ओर देवनागरी लिपि में एक वर्ग विशेष के लिए | 
लिखा गया 'मानस' का प्रदर्शनमात्र करना ही इस 'मानस' चतुइशती समारोह | हुए 
का ध्येय था? , | पर्‌ 
इस समारोह के ध्येयप्राप्ति से संबद्ध 'प्रतिष्ठानपत्र' में कहा गया था | 'श्‌ 
“पिछले चार सो वों से 'रामचरित' मानस' कोटिकोटि नरनारियों के हृदय | ल 
को आलोकित करता रहा है तथा उस के सामाजिक जीवन में ज्योतिस्तंभ के | उ 
समान मार्गदर्शक रहा है इसलिए तुलसी और 'मानस' फे प्रति श्रद्धा | लः 
अपेक्षित है.” के 


अब देखना है कि 'मानस' में तुलसी द्वारा उपर्युक्त ध्येय की पूति कहां तक 

हो पाई है. 
. तुलसी को चितक, दार्शनिक, समन्वयवादी, लोक नायक, कविकलाकार | | 

आदि गुणों से विभूषित किया जाता है. कहा जाता है कि तुलसी ने 'नानापुराण |. 
निगमागमों' की बात को 'मानस' में उतारा है. इस के अलावा 'कुछ और भी | 
कहा है ओर यही 'कुछ और' कहना तुलसी की अपनी विशेषता है. यह भी कही 
` जाता है कि तुलसी ने 'मानस में तत्कालीन समाज का जीताजागता चित्र खींचा 
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अष्ट होती हिंदू जाति के उद्धार के नुसखे बताए हैं, एक अनोखे 
| रामराज्य' की कल्पना की है. 

| लेकिन समग्र 'मानस' पढ़ जाने के बाद भी मन में कोई बात ढंग से जमती 
| नहीँ और न कोई साफ खाका हो ss आता है. हां, भक्ति का एक 
| बहुकावा, जो मात्र गरीब प परिवारों की झोपड़ियों तक ही सीमित है, 
| 'न्ञानस' में प्रतिष्ठित किया गया है. 4 

देहात का आदौ हूं. सुना है, 'मानस' के राम की अंधी भक्ति में कुछ 


से आंसू बहाने लगते हैं : “बरसात का मौसम है. भारत ने राम की कमरी 
छीन ली है. न जाने किस पेड़ के नीचे मेरे राम भीजते होंगे! 

ल॑गता है फि इसी बुनियाद पर भारतीय भाषाविद विदेशी विद्वान जाजं ' 
ग्ियसन ने फहा होगा कि भारत के गांवों में जितना प्रचार और प्रसार 
हे | :प्ातस' का है, उतना इंगलेंड में बाइबिल का भी नहीं है. ग्रियसँन महोदय का 
| | क्षेत्र उत्तरी भारत ही था और विशेषकर 'मागधी' और ब मागधी' भाषाओं 
5 | ते निकली बोलियों पर बह कुछ लिख रहे हैं. बृद्धिजीवियों में “मानस' का क्या 
| रूप है, इस का उन्हें पता नहीं था. EP 
| अब समय आ गया है कि 'मानस' का सही खाका सामने आना चाहिए: 
फ | जब तक यह सार्वभौमिक, सामाजिक कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं 
होता, तब तफ इस की उपयोगिता नहीं मानी जाएगी. 

जिन गुणों के लिए तुलसी सराहे जाते हैं,/उन में से एकएक की चर्चा यहां 
| 4 
न को दार्शनिक कहा जाता है. उन की जानकारी की स ते 
_ हुए यह कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन प्रचलित सभी ph रे न 
पतियों की बात 'मानस' के माध्यम से कही है. अदत, ल तो को 
'नुदधाद्वेत,' 'दवताद्वेत,' 'निगुणसगण' की बहती धाराओं से उन्होंते 'बिद्वा 


उचित एवं उपयोगी समझते हैं, 'मानस' में कहीं भी ह वर 
लगत। है कि बह 'विशिष्टाहती' हैं. लेकिन बात पा है निर्गण कोःबात- 
के प्रति उन की आस्था है, लेकिन प्रतिपादित करते हह ज्ञान और भक्ति 
फिर वह सगुण और निर्गुण के भेद को भी नहीं मानते. र अस्पष्टता के साथ. 
की बात बहू जरूर उठाते हैं, लेकिन उसी घुमान ब _ज्ञानहिं नहि रछ 
भक्ति और ज्ञान में भी वह भेद नहीं मानते को ह व दूसरी पित 
नरा! सकिन सवित को त और ज्ञात को बुरूह व ३९ 
का हैं. क्‌ मात 
; हा राह का रास्ता तलवार पर चलने केस 
है, और भक्ति : 

“५ 


I8r 
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भाबुक भक्त इतने आत्सविभोर हो जाते हैं कि बह यह कहते हुए अपनी आंखों . 


दृश कर दिया है. लेकिन इन में से कोन सा संप्रदाय, कोन सा दर नमा ह 
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'राम भगति सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवइ अरि आई 
अं री... ट 
और ब 


उदघाटन. चितक की यह लाचारी ही समझिए कि वह कभी भी किए 
विशेष अथवा वर्ग विशेष की, बांत ही नहीं उठाता. उस का पितत भले ही उस 
के युग में मान्यता न प्राप्त कर सके, कालांतर में बह सबंग्राही होता ही है 
तुलसी चितक की हैसियत से खरे नहीं उतरते. उन्होंने 'मानल' में जाति 
वर्ग विशेष की हिमाथत ही नहीं को, उस का पूरा पोषण भी किया है. अपने | बुधे 
समर्थन में उन्होंने प्रतिपक्ष-की घोर निदा की है: से इ 
. पुजिअ विप्र सकल गुन हीना, सुद्र न गुनगन ज्ञान प्रबीना. (अरण्यकांड) | संग्या 
सभी गुणों से हीन भी विप्र (ब्राह्माण) सदा पुजा करमे योग्य है पर | से भे 
. ज्ञानबुद्धि से भरपुर भी शूद्र सम्मान के लायक नहीं है : 
- बुद्धि बल सील सत्य सब मीना, बंसी सम तिय कहा प्रबीना. ग्रंथ 
(अरण्यकांड) | पैदा 


राम नारियों को निदा करते हुए नारद को समझाते हैं कि पुरुष में विद्यः | अनुः 
. सान बुद्धि, बल, शोल और सत्य आदि सद्गुणों का स्त्रियां बैसे ही गला घोंट | किय 
* देती हैं जैसे बंसी मछली के गले में घुस कर उस के प्राण ले लेती है 
` . राखियनारी यद्यपि उर माहीं, युवती शास्त्र नृपति बस नाहीं. 
५ ? हे ; (अरण्यकांड) 
रास लक्ष्मण से कहते हैं कि अत्यधिक प्रेम के कारण नारी को चाहे अपने | अत्य 
हृदय में ही क्यों न रखा जाए, वह पुरष के वश में कभी नहीं रहती. 
अधम जाति मैं बिद्या पाए, भयऊं यथा अहि दूध पिलाए. _(उत्तरकांड) | नहीं 
काग गरुड़ से कहता है कि विद्या पाने से नीच जाति का अहुं बैसे ही बढ़ कि 


जाता है जसे दध पिलाने पर सर्प में बिष बढ़ता हैः 
नारि स्वभाव सत्य कवि कहई, अवगुन आठ सदा उर रहई, 
साहस, भनृत, चपलता, माया, भय, विवेक, अशोच, अदाया, 
४ (लंकाकांड) 
रावण मंदोदरी से कहता है कि कवियों ने नारियों के स्वभाव में जिन 
आठ अवगुणों को बताया है बह बिलकुल सत्य हैं. नारियों के आचरण में साहस, 
झूठ, चपलता, प्रप, भय, भुखंता, अपचित्रता और निष्ठरता; ये आठ गण 
हमेशा ही मौजूद रहते हैं. g 
ER 
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के आधार पर तुलसी को सम्चन्वयवादी या लोक- | 
चत है? कहा जाता है कि बुद्ध फे वाद भारतीय 
भे. दरअसल बुद्ध लोकनायक भाने जा सकते हैं, 


ह क्के ल 
| लेकिन छुर 
भारत का ७ 
| दी भाष्थाओं, ६ 
(निम्रीण कर स 
के जानकर ए 
चमती थीं. उन्हे : 
इन सभी फो छ 


ह यही हो सकता है जो भारत की अधिकांश जनता 
|, शात्णताओं का समन्वय कर, एक सवं्राह्म साग का 
! थे. संपत्ति बाले भे. वह सभी विद्याओं, कलाओं 
थे. सुखबेभव फी सभी सामग्रियां उन के चरण 
भी परभ -सुंदरी मिली थी. लेकिन बुद्ध ने सहजता से 
चनवन घूम कर घोर तपस्या की. ज्ञानप्राप्ति के बाद 


जातिविहीन, सला की रचना में अपना जीवन लगा दिया. 
बया पुलस ॥ छुछ किया? उन का 'सानस' सांप्रदायिकता को 


ना से भरा हुआ है. सवर्ण होने के नाते उन्होंने इस 
! की है. पत्नी की फटकार से. ही उन्होंने असहजता से 
।, इसी लिए नारियों के संबंध में उन्होंने उपयुक्त घृणा 


| बुरगंध बर्मसंघर्ष की 
से इतर घणों को ' 
संन्यास ग्रहण किया 
से भरी ये बाले क 
किसी भी महा 


ध 


| पैदा होता है. 'घानस! पढ़ने के बाद हृदय पर कोई समन्वित प्रभाव स 
अनुभव नहीं होता. आनसकार ते. अपने ग्रंथ का समापन अधोलिखित दोहे 
किया है. ह 
कार्माह नारि पिआरि जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम, 
तिमि रघनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिं राम, St) 
कवि निहोरा भांगता है कि जैसे कामी पुरुष को नारी, हे गत 
अत्यंत प्रिम होता है, उस्ती रकार हे राम, तुम पुश हमेशा प्य दे हे करत 
| उपर्युक्त कथन की वाहवाही में 'मानप शा कि 
नहीं अघाते कि 'वाह, तुलसी ने क्या a का लिखा' Ue 
कि तुलसी का ग्रह कयन उन की ग्रंथियों में व्याप्त काचा जाए तो 
` और यदि प्रभाव की दृष्टि से भी इस कथन र 000 0 रत 
| लगेगा कि पाठक का इस से न 'कास' के प्रति ही कोई oe र कम कर 
| न हो 'निर्बेद' के प्रति कोई निष्ठा जागती है. यह कर्त (त , 
| हो रह जाता है. | जहा कि. 
: ला का 'मानस' सानव जगत नहीं, धामिक he हो सकती हे 
मानव जगत को रचना वर्गसंघर्ष समाज की रचना र 
सा तुलसी ने “मानंस' में कहीं नहीं त be मे आरंभ होता है, जिस में _ 
'सानस' का आरंभ देवीदेवता की वंदना | 
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स्थानस्थान पर कवि की स्वयं की गर्वोक्तियां भी मिलीजुली हैं. ओर कवि 
कहता है. 
/ 5 विवेक एक नहि मोरे, सत्य कहऊं लिखि कागद कोरे. (बालकांड) 
बिना लिखे कागज पर हस्ताक्षर.कर के में कह सकता हूं कि मुझे कवि 
को बद्धि और प्रतिभा एकदम है ही नहीं. 
और दूसरी ओर उसे अपनी कवित्वशक्ति का पुरा अहसास भी है, जिसे 
वह अपने भावी आलोचकों को चेतावनी देते हुए कहता हैः 
खल परिहास होइ हित मोरा, काल कहहिं कल कंठ कठोरा. 
नप किरीट तरुनी तन पाई, लहहि सकल सोभा अधिकाई. 
तेसेहि सुकवि कवित बुध कहीं, उपर्जाह अनत, अनत छबि लहहीं. 
(बालकांड) 


यद्यवि मणि, माणिक्य और मुक्ता क्रमशः सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक बहुः 
से प्राप्त होते हैं, लेकिन उन की वहां कोई शोभा नहीं होती. राजाओं के | .वृ 
मुकुट भोर सुंदरियों के नए शरीर पर जब वे घारण किए जाते हैं, तभी उन 
को शोभा बढ़ती है. उसी तरह अच्छे कवियों की कविताएं पेदा तो फहीं और | नहीं 
होती हैं और उन के अथं की सुंदरता कहीं ओर खिलती है. राम 


समग्र 'बालकांड' इतनी अलौकिक कथाओं से भरा है जिन की न कोई 
सार्थकता है और न उपयोगिता. साहित्य वह है जिस का युग के अनुकूल 
मूल्यांकन करने पर वह खरा उतरे. 'मानस' निरा अलोकिक काव्य सा लगता 
है. लोकिक घरातल की बात उसमें बहुत कम कही गई है. 

'बालकांड' में 'मानस' को कथा का आरंभ दुरूह सांग रूपक के माध्यम से 
किया गया है, जिस में कवि की कवित्व-शक्ति का दंभ ही दिखता है, रस की 
घार उस से नहीं निकलती. 

एसा कहा गया है कि 'मानस' के राम शोल, शक्ति और सौंदर्य के रूप में 
चित्रित हैं. लेकिन इन में से कोई भो रूप कहीँ भी साफ उभरता नजर नहीं 
आता. शीलवान वह है जो शक्ति होते हुए भी अपने आचरण में इतना संयत | 
रहे कि समाज उस पर उगंली न उठा सके. 'मानस' के राम ऐसे नहीं बन 
पाए. 

सुग्रीव और बालि दोनों भाइयों में मनमुटाव हुआ. राम ने अपने स्वार्थ 
के लिए सुग्रीव को अपनी ओर कर लिया ओर बालि को बाणों से बेधा. एक 
बार भी उन्होंने प्रयास तक नहां'किया कि दोनों भाइयों को एक साथ बेठा । 
कर उन का विभेद मिटा दें, कुछ बातें बालि की भी सुन लें. राम से अच्छे । ढु 
तो श्रोकृष्ण ये, जिन्होंने महाभारत के आरंभ से पहले स्वयं दूत बन कर कौरवों 
को समझाने ओर युद्ध से दोनों दलों को अलग रहने के लिए (चाहे दिखावे के 
लए ही सही) कुछ प्रयास किया था. राम द्वारा बालि का वघ हुआ. मरते 

समय आदमी प्रायः सच्ची बात बोलता है, हृदय की निष्कपट बात खोलता है: | 


पत्त 


तब 
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; नेभी वही कहा : 
हहत ता हुए गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाइँ (किष्किधाकांड) 
राम की भर्त्सना करते हुए बालि कहता है कि हे राम, यदि आप ने धर्म 
के उद्धार के लिए अवतार लिया है तो मुञ्च पर बहेलिए की तरह निष्ठुर हो 
कर प्राणघातक बाण वयों चलाया ? ° 
राम के पास इस का कोई उत्तर नहीं था. झट से उन्होंने बालि पर महा- 
भियोग लगाया. 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी, 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई. 
(किकधाकांड) 
राम बालि से अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी 
बहुन, पतोहू और पुत्री के समान हे. इन में से किसी के ऊपर यदि कोई बुरी 
'दष्टि रखता है तो वह वध करने लायक है. ऐसे पापी के वध से पाप नहीं लगता. 
* लेकिन राम को लगा कि उन का यह महाभियोग'बालि. प्रर सत्य साबित 
| नहीं हो रहा है, अन्यथा दूसरी बात कहने की तत्काल उन्हें जरूरत षया थी? 
| राम कहते हैं : 
| मूढ़ तोहि भतिसय अभिमाना, नारि सिखावन करसि.न काना, 
` (किष्किधाकांड) 
ए मूर्ख बालि, तु अपने अभिमान में इतना चूर हो गया था कि अपनी 
| पत्नी के सुझाव को तू ने अनसुना कर दिया. 
फिर राम को लगा कि यह दूसरी बात भी शायद गलत निकली. उच्होंते 
| तब तीसरी बात कही जिस में उन की अशीलता की पराकाष्ठा है 
| मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसि अधम अभिमानी. 


(किष्किधाकांड) 
राम अपना बखान करते हुए कहते हैं कि-ऐ नीच बालि, र के 
बल के सहारे पलने वाले सुग्रीव को तू ने मारने का दुसाहस क्यों ड क 
बालि इस अभद्र व्यवहार और असंयमित बल क्वे सामने चुप रू हत ड 
बया करता? फिर.राम की ओर से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न उ र 
हमें वेसा राम भी नहीं चाहिए जो गुणवान, बलवान ह इ 20 
को भखी किसी नारी पर हाथ उठाए, उस के नाककात इ bo 
भभद्रता ओर अपनी खोखलाहट का प्रमाण पेश करे. भारतीय ' 


देने की 


गी सजा 
दुहाई देने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अबला अ बट सरल से ऐसी 


बात सोच ही नहीं सकता. राम जैसे शब्तिश्ञालं किन उन्होंने ऐसा नहीं किया. 


किसी भी परिस्थिति का निवारण कर ७ ba ने अपनी पत्नी 


राजित कर पत्ती को फिर प्राप्त 


I85 


समग्र रामकथा ,की घुरी बस यही 
के छिन जाने पर रावण से युद्ध किया, उसे ५ 
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क्रिया और फिर उसी पत्नी के चरित्र पर संदेह प्रकट किया. 
इस काम से समाज को बया वास्ता? और फिर यह समाजगत भाव 
है जिस से प्रेरणा ली जा सके. , 
पत्नी से अलग होने पर भारतीय जनमानस ९ 
बन के पेड़पौधे, पशुपक्षी, व्याकुल हो गए थे. इष्ण 
नायक के यही गुण होने चाहिए! उस के पीछे च त्ते 
ले सकते हैं? एक कृष्ण थे, जिन की आंखों में कभी 
की आंखें-उस सभय गीली हुई जब कोई अबला बड़ंबड 
नंगी. की जा रही थी. और उधर राम किसी अबला के 
अपने बल का प्रमाण पेश कर रहे थे. 
तुलसी के राम के रूपवर्णन में श्रृंगार रस का उद्रेक 
एक कवि के लिए भौतिक घरातल की बात कहने की सब से 
महत्त्वपूर्ण शर्त सानी जानी चाहिए. कहा जाता है वि री ३ 
जजुंगोरं का ही वर्णन दिज्ञा है. बात समझ में नहीं आती कि शगार 
मर्यादा अथवा अमर्यादा का सबाल ही कहां उठता? डुंग 
 कोचोज है, यह नरनारी के परस्पर आकर्षण की वस्तु है, इस 
इस का वर्णन जमीन से छता हुआ होना चाहिए. तुलसी ने ऐसा नहीं किया. 
है. तब फिर पुष्पवाटिका में राम और सीता की आंखसिचोनी का दृश्य उप- 
स्थित करने नी जरूरत ही क्या थी? वहां भी श्रृंगार का केवल उभार भर 
हो पाया है, शजुंगार रस पक्षा नहीं है. तब फिर प्रश्‍न हो सकता है कि श्युंगार 
के इस पूर्वानुराग की आवश्यकता ही क्या थी? “मानस! के कथाप्रवाह में इस 
घटना की जरूरत क्या है? 
राम ओर सीता के विवाह के समय भी तुससी श्यृंगार रस के अंतर्गत 
सन को छूने वाली कोई लोकिक आचार की बात नहीं कह पाए हैं. यह स्थल 
भी सुखा और अस्वाभाविक सा लगता है. कालिदास ने 'रघुवंदा' तामक अपने 
प्रबंध काव्य में अज और इंदुमती के विवाह की बड़ी सनोरम झांकी उपस्वित 
फी है. वधू चाहती है कि कंसे वर की एक अनुपम झांकी उसे सिल जाए और 
चर को कामना है कि कँसे आंख भर वह॒ अपनी प्रिया को देख ले. लोकिक 
धरातल का ऐसा रस भरा वर्णन 'भानस' में कहीं भी बात नहीं है. राह और 
सीता की जनकपुर से बिदाई के अवसर पर कया जनकपुर की स्त्रियों की हंसी- 
जाक को बात की योजना 'सानस' में नहीं की जा सकती थी. ऐसा कुछ न 
करने के कारण तुलसी सहज कविधमं, से गिरे से मालूम पड़ते हूँ. | 
_ भारत को बहूत बड़े समुद्र से तुलना की गई है क्योंकि बड़े समुद्र में जिस 
तरह अनेक छोटीछोटी नदियों के जल आ कर भिले रहते हैं, उली तरह भारत 
आय, मनार्थ, द्रविड़, हुण, किरात, हिदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी; म जाने 
कतनी जातियों की संस्कृतियां एकजुट हो कर जा मिली हैं. ऐसे विराट भारत 


ह्‌ ह , उन 
के बीच 


फाठने में 


| उपयोगी कह्पता 'सानस' में ल्् भी चित्रित नहीं है. 
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' अलौकिक कल्पनाओं का लोक है, दुर्लभ स्वप्नों 
न काव्य की दृष्टि से भी प्रबंधकता की रसधार में 
सी 'सानस' में नहीं है. यह केवल एक हवाई बात 
की बात करता है, धरातल से इस का” कोई लगाव 

® 


ओ 
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कितने मौलिक? 


लसीदास का 'रामचरित मानस' विद्वत समाज में एक मौलिक साहित्यिक | 

रचना का सम्मान पाता रहा है, लेकिन इधर ज्योंज्यों तुलसी साहित्य के 

अध्येताओं ,की संख्या बढ़ रही है, इस की मौलिकता पर भी संदेह होने | 
लगा है. तुलसी ने काफी कुछ अनुकरण और अनुवाद किया है और उनकी | 
इस कृति पर अन्य रचनाओं की भी छाया है. इस का आभास उन्हें भौ था |! 
जिन्होंने इस शताब्दी के आरंशिक वर्षो में हिदी साहित्य का इतिहास लिखा. ' 
लेकिन वह॒ तुलसी साहित्य से इतने अभिभूत थे कि तुलसी की मौलिकता उन्हे | 
वेसी संदेहास्पद प्रतीत नहीं हुई, जैसी अब लोगों को प्रतीत होने लगी है. 

आज जब इस विषय पर काफी कुछ सामग्री उपलब्ध हो गई है और होती 
जा रहो है, हम देखते हैं कि तुलसी साहित्य का अधिकांश भाग पूववर्तो संस्कृत, 
प्राकृत, अपञ्रश ओर अवधी साहित्य से संकलित और अनूदित है. इस में 
मौलिकता नगण्य है. ऐसी स्थिति में यह सोचना जरूरी हो गया है कि कया 
मानस एक मौलिक काव्यकृति है, या मात्र पौराणिक व धमक संकलन है? 
यह भौ विचारणीय है कि इस की रचना का श्रेय केवल तुलसी को मिलना 
चाहिए या उन के पूववर्तो कवियों और आचार्यो को? 
_ उपमाओं, अलंकारों, उद्भावनाओं, कथोपकथन की शैली, प्रसंग विशेष 
के प्रभावोत्पादक शब्दों, नएनए कथाप्रसंगों आदि के आधार पर ही किसी | 
काव्यग्रंथ को मौलिकता देखोपरखी जाती है, क्योंकि मूल कथानक तो प्रत्येक | 
महाकाव्य का रचयिता कहीं न कहीं से ग्रहण करता ही है. तुलसी ने अपने | 

मानस में जिस साहस से दूसरे कवियों को मौलिक उपलब्धियों को भौ ग्रहण 
लिया है, उस के कारण उन की रचना सीधे साहित्यिक तस्करी की कोटि : 

चली जाती है. यह विचारणीय है कि तुलसी को मानस का रचयिता कहा 
ए या सपादक अथवा संकलनकर्ता और अवघी अनव?ःदक? ; 
नाना पुराण निगमागम सम्मत' की स्वीकारोक्ति में भी छल दिखाई 
तुलसी ने शुरू में वाल्मीकि की वंदना की और पुराण निगमागम का | 


_ 
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नास लिया. लेकिन इन से उन्होंने बहुत कम ग्रहण किया. पाठक ने जब तुलसी 
को इन से काफी भिन्न देखा तो वह उन की मौलिकता के विषय में आइवस्त 
हो गया. तस्करी का यह सामात्य नियम है कि वस्तु जहां छिपाई जाती है, 
ढूंढने वाले को गड़बड़ा कर उस से विपरीत दिशा में खोजबीन करने के लिए 
मजबूर किया जाता है. तुलसी ने आधार ग्रहण किया “अध्यात्म रामायण' 
का और वंदना द्वारा पाठक को भ्रमित कर दिया “वाल्मीकि रामायण' की ओर. 
तुलसी ने उपमाएं, अलंकार, छंद, कथोपकथन शैली आदि अपनाई 'हनुमन्नाटक,' 
"प्रसस्त राघव,' 'आनंद रामायण' और 'स्वयंभू रामायण” की और नाम लिया 
“नाना पुराण निगमागम' का. फलस्वरूप शताब्दियों तक तस्करी का पता न 
चल सका. 
यदि तुलसी इस अर्थ में सचमुच ईमानदार थे तो 'क्वचिदच्यतोऽपि' के 
स्थान पर अपने उपयोग में लाए गए इन सारे ग्रंथों का नाम दे सकते थे. इस 
संदर्भ सूची से मानस का कलेवर एक पुष्ठ और बढ़ जाता. लेकिन तुलसी को 
'तो खुद अपने को मौलिक दिखाने का मोह था, फिर भला वह संदर्भ ग्रंथों का 
सही नाम क्यों देते? 
रामचरित मानस के नामकरण में एक रूपक प्रस्तुत किया गया है कि 
रामचरित मानस एक मानसरोवर है, चारों घाट चारों संवाद हैं, चोपाइयां 
पुरइन पात सी फंली हुई हैं, दोहा, सोरठा और छंद बहुरंग कमल हैं आदि, 
सुठि सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारि, 
तेइ यदि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि. 
राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीचि विलास मनोरम. 
पुर्‌इन सघन चारु चौपाई, जुगुंति मंजु मति सीप सुहाई. 
छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा: 
घनि अवरेव कवित गुन जाती, मीन मनोहर ते बहु भांती. 
- __मानस बालकांड, 36 
लेकिन यह रूपक तुलसीदास. को मौलिक सूझ नहीं है. इसे उन्होंने जेन _ 
परंपरा के कवि स्वयंभूदेव के अपश्नं श काव्य 'पउम चरिउ' से ग्रहण किया है _ 
देखिए : - Rs 
अकसर वास जलोह मणोहर, सुयलकार ,छद मच्छोहर. 
दीह समास पवाहा बंकिय, सब कय पायय पूलिणालं किय. 
देसी भाषा उभय तड्ज्जल, कवि दुबकर घण सबद सिलायल. 
अथ्थ बहुल कल्लोला bi आसा सय सम ऊह एरिट्ठिय. 
हमा 3 . __पउम चरिउ, पढमौ संधि, 
उम चरिउ' या 'स्वयंभू रामायण” से तुलसी ने बहुत हट 
हे. मानस के बालकांड में पाई जाने वाली देवताओं और सज्जनो 
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के प्रति कतज्ञता का प्रदशन, सरस प्रकृति चित्रण, घाभिक अर नेतिक वाता- 


वर्णों में भावसाम्य तो है ही, कहींकहीं शब्दसाम्थ भी है. कल्पना का मुलाधार 
मिल जाते पर विस्तांर करना सरल हो जाता हैं. लुलसी ने केवल संक्षेप और 
विस्तार करने में ही श्रम किया है- महापंडित राहुल सांकृत्यायत की पुस्तक 
हृदी काव्यधारा” का एक अंश इस संबंध में पठनीय है: 

“तुलसी बाबा ने क्वचिदच्यतोऽपि से स्वयंभू रामायण की ओर ही संकेत 
किया है आखिर नाना पुराण निगमागस ओर रासायण के बाद ब्राह्मणों का 
कौन सा ग्रंथ बाकी रह जाता है, जिस में. रामकथा आई 
से बाबा का मतलब है ब्राह्मणों के साहित्य से बाहर 'कहीं 
अन्यत्र इस जैन ग्रथ में रामकथा सुंदर रूप में मौजूद है. 
जायसी के दोहाचीपाई की नकल 


जिस सम्य तुलसीदास रासचरित मानस की रचना करने को तेथार हुए, 


उस समथ जायसी की 'पद्मावत' लोकप्रिय हो रह 
में थी और दोहा व चोपाई की छंद योजवा में लि 
समस्या भी हल हो गई. उन्होंने भाषा और छंद जाथ 
यहां तक तो गनीमत थी, पर तुलसी ने उपसाओं 
यथावत ग्रहण करते में संकोच न किया. स्पष्ट करते हेतु प्रस्तु 
का सरवरि तेहि देहुं मयंक, चांद. कलंकी वह निकलंक 
आ” चांदहि पुनि राहु गरासा, वह बिनु राहु सदा परगासा 
--पद्सावत, 56 (३-4) 
बहुरि विचार कीन्ह मन मांही, सीय बदन सम हिमकर नाहीं. 
जन्म सिधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलंक 
सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक 
. घटइ्‌ बढ़इ विरहिन दुखदाई, ग्रसे राहु निज संघिहि पाई 
--पानस बालकांडं, 237 
उद्भावना एक ही है. तुलसी का वर्णन विशद और परिमा्जित है, लेकिन 
i तो जायसी की ही है. दरअसल चुलसी को पकापकाया साल सिल 
कालिदास रचित ग्रंथों की छाप 
_ जिन काव्यग्रथों में रामकथा का वर्णन नहीं था, उन से भी तुलसी ने 
गानुरूप शब्दों, सूक्तियों और उपमाओं को ग्रहण कर लिया है. कुमारसंभव 
झिदपार्वती का प्रकरण न्पनाधिक छप से लिया है. कालिदास ने पार्वती के 
'उसा' और 'अपर्णा' नामों की काव्योचित व्यार्णा अपने ग्रथ कुसारसंभव 


[एवनाओं को भी 


० ओ ० 


' ; 
अ्रहण कर लिए 
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मपणबूत्तिता, पराहि काष्ठा तपसस्तया पुन 
[सतः प्रियंवदा, बद॑त्यपर्णेति च तां पुराविद 
--कुमारसंभव, 5-28 


इन एद दाली “अपर्णा' की व्याख्या तुलसी ने यथाबत अनुवाद 
कर ली हैं और अपनी और से तीन सहस संवत की गप्प जोड़ दी है 


हु परइ सुखाई, तीन सहस सवत सोइ खाई 
; उ परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना 

~~भानस बालकांड, 73 (3-4) 
। शयनकक्ष में उजड़ी हुई अयोध्या नगरी सध्यरान्रि 


करती है, तब कुश उसे माइनस्त करने फे लिए 


आचक्ष्व भत्वा वशिनां रघूणां, मनः परस्त्रीविमुखवृत्तिः. | 
“-“रघुवेश, 6-8 
वि त झो तुलसी राम के घुख से कहलवाते हैं : 


यहि परतिय मस डीठी. --सासस, धालकांड, 230 (5-7) 


शप दास फी छाया है. कहीं पुरे तौर पर तो 
उड एक वेनी, जपत हृदय र्पुपति गुन श्रेी 
उका की सीता फा विरहिणी रूप झुला के निम्न वण 


ई के अवसर पर राजा जतक उसी प्रकार दुखी 
# के अवसर पर कण्व. “वेवलब्य सम तावदू- 
कल कर के ही तुलसी ने (लिखा हैं 


sy 


रहे कहावत पर हे विरागी 


' कोटि को एक उपमा कालिदास ने ' रघुवेश' 


उक्त 


संस्कृत सा! 


न्रौ, यं यं व्यतीयाय पर्तिवरा सा 


A 


डिवर्णभावं स स भूमिपाल 


नपेद्र मार्णादूड इव प्रपेदे 


- =-~स्घुवंश, 6-67 


सत्य का किस प्रकार उपयोग फरे 
अब लुसशी फे लिए समस्या थी कि वह इस I 
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क्योंकि इंदमती स्वयंवर से सीता स्वयंवर की परिस्थिति भिन्त थो. लेकिन 


अनुकरण लोभी तुलसी की समस्या “प्रसन्न राघव' के रचनाकार ने हलकर | 


दी. प्रसन्त राघव में उस प्रसंग का वर्णन है : 


कामक्रीडाभवनवलभी दीपिकेवाविरस्ति. --प्रसन्नराघवम्‌, 2-7 


लसी ने 'कामक्रीडाभवनवलभी' का अनुवाद कर लिया. 'छविगृह' और | 


चंकि कालिदास की 'दीपशिखा' तो 'प्रसन्म राघव' की 'दीपिका' से अच्छी थी 
ही, इसलिए फिट कर दिया. 

छविगृह दीपशिखा जनु वरई. 
आनंद रामायण से शब्साम्य, भावसाम्य 

मानस की अनेक अवांतर कथाएं जो सहसा पढ़ने पर तुलसी की मौलिक 


` उद्भावताएं प्रतीत होती हैं, कहीं न कहां से उधार ली गई हैं. जिस प्रकार 


लोग मांगे हुए सामान से बरातों में अपने वेभव का हास्यास्पद प्रदर्शन करते 
हैं, उसो प्रकार तुलसी ने मांगे हुए कथानकों से मानस को अलंकृत कर के* 
अपनी स्थिति काव्यशास्त्रीय दृष्टि से हास्यास्पद बना ली है. सतीमोह ओर 
नारदमोह का मूल उद्गम 'शिवपुराण' है. सीता स्वयंवर में सीता के मन की 
उथलपुथल, देवताओं की प्रार्थना, जनंकपुर के नरनारियों का राम के प्रति प्रेम 
ओर सहानुभूति के भावों का वर्णन 'आनंद रामायण' से लिया गया है. यहां 
शब्दसाम्य ओर भावसाम्य देखा जा सकता है : 
'एतस्मिन्तंतरं सीता रामं दृष्ट्वा सभांगणे, 
अब्रवीन्मधुरं वाक्यं रत्नालंकार मंडिता. 
है शंभो, हे विधे, दुगे, हे सावित्री सरस्वति, 
युष्माक प्रार्थयाम्यद्य, प्रसार्य निज पल्लव्रम्‌. 
सर्वेरेतन्महच्चापं करणीयं तु पुष्पवत्‌. 
; --आनंद रामायण, सारकांड, सर्गे 3 
तब रामहि विलोकि वेदेहो, सभय हृदय विनवति जेहि तेही. 
मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेस भवानी. 
करहु सफल आपनि सेवकाई, करि हित हरहु चाप गरुआई. 
गननायक वरदायक देवा, आजु लगे कोीन्हेउ तुअ सेवा. 
बारवार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी. 
मः ड, 256 
ओर बिए : मानस, बालकांड, 25 
एवं दृष्ट्वा स्त्रियो रामं सभांगण विराजितम्‌, 
न्यस्त कोदंड तूणीर'' शिवचापाभिसम्मुखम्‌. 
प्राथयामासुस्ताः सर्वाः ऊर्ध्वास्था ऊर्ध्वसत्कराः, 
_ हे शंभो, हे रमाकांत, हे विधेऽस्मत्पुरा दृतेः. 
त्रतदानादि पुण्यश्च चापं सञ्जीकरोत्यभुम्‌. 


--आनंद रामायण, सारकांड, सर्ग 3 | 
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चलत राम सब पुर नरनारी, पुलक पूरि तनः भए सुखारी. 
वंदि पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुन्य प्रभाउ हमारे. 


तौ शिव धनु मुनाल को नाई, तोरहु रामु गनेश गोसाई. 
मावस, बालकांड, 254 


अध्यात्म रामायण से अनुप्रेरित 


| 


“अध्यात्म रामायण” तुलसीदास के मानस से बहुत प्राचीन फाब्यप्रंय 


है. तुलसी ने अपने मानस की रचना में इस का सब से अधिक उपयोग किया 
है. कुछ ही अवांतर कथाएं ऐसी हैं जो “अध्यात्म रामायण” से भिन्न हों, 
अन्यथा सातस का सारा दाशंनिक विवेचन, मुलकथा का संयोजन, रास के 
।सगृणनिर्गृण रूप का विवेचन, त्रिदेवों की स्थिति, भवितज्ञान संबंधी ऊहापोह, 
सत्संग महिमा, सोक्षसाधत, बेराग्य निरूपण आदि अनेक प्रसंग 'अध्यात्म 
रामाथण' से अनुप्रेरित हैं. x 


कहींकहीं मानस के कलेवर को तुलसी ने सीधे अनुवाद से भी सजाया 


और अलंकृत किया है. मंथराकेकई प्रसंग के वणन में तुलसी 'अध्यात्म रामा- 
प्रण' के कितने ऋणी हैं, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा : _ 


तच्छत्वा सहसोत्थाय केकई प्रियवादिनी, 

तस्ये दिव्यं ददौ स्वर्णं नूपूरं रत्नभूषितम्‌. 

हर्ष॑स्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌, 

भरतादघिको रामः प्रियकृन्मे प्रियंवदः 

कोशल्यां मां समं पश्यन्‌ सदा शुश्रूषते हि माम्‌, 

रामाद्‌ भयं किमापव्नं तव मूढे वदस्व मे. 
--अध्यात्म रामायण, सर्गं 2-54-56 

प्रियवादिनि सिख दीन्हेउ तोही, सपनेउ तो पर कोप त मोही. 

रामतिलक जो सांचेह काली, देहु मांग मतभावत आली. 

कौशल्या सम संब महतारी, रामहिँ सहज सुभाय पियारी, 

प्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे. 


हरष समय विममय करसि कारण मोंहि सुनाउ. न 
मानस, अयोध्याकांड, 75 


अब देखिए : 


ब्रहि कं धनिनं कुर्याद्‌ दरद्रि ते प्रियंक रम्‌, 
धनिनं क्षणमात्रेण निर्धनं च तवाहितम्‌. 
ब्रहि कं वधिष्यामि वधाहों वा विमोक्ष्यते, 

फ प f ध्यार 2-7 
किमत्र बहुनोक्तेन प्राणान्‌ दास्यामि ते प्रिये mn 32-33 
कहु केहि रंकहि करहु तरेसू, कह केहि तुपि 
सकउ तोर भरि भमरउ मारी, काह कीट ब 
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और भी-- या 
' भरत मातुल कुले प्रेपयामास सानुजम्‌. “अध्यात्म रामायण, 2-60 के 
पठये भरत भूप ननिभउरे. -“मानस, अ. का, | प्रत 
ततोऽपि मरणश्रेयो यत्सपत्तयाः पराभवः. --अ. रा., सग 2-63 ह 
जियत त करब सवति सेवकाई. --मानस | बह 


मानपीकरण चर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रकीयसी . 
5 2 --अध्यात्म रामायण 6-3 
मानुष करत मूरि कछु अहई. ““मानस 
'हनुमन्ताटक' से भावानुवाद 
जितनी अधिक मात्रा में तुलसी ने अध्यात्म रामायण से सामग्री ली है, 
उतनी ही उदारता से उन्होंने दामोदर मिश्र के 'हनुमन्ताटक' से भी सामग्री 
ली है. जनक के प्रण को घोषणा, लक्ष्मण का अमपुंपूर्ण प्रत्युत्तर, जटायु की 
मृत्यु पर राम की शोकसंकुल उद्भावता, सुमित्रा द्वारा लक्ष्मण को दिया गया 
है आदर्श भ्रातुभाव का उपदेश, तुलसी का बहुचचित केवट प्रसंग, अंगदरावण | 
संवाद, 'रामानुज लघु रेख खचाई' की उक्ति, मंदोदरी द्वारा रावण को | 
सन्मार्ग पर चलने का उपदेश, हनुमान द्वारा राम से वियोगिनी सीता की दशा 
का वर्णन, वनपथ में प्रामवधुओं द्वारा सीता को बातचीत फा प्रसंग और अच्य' 
अनेक अवांतर प्रसंग 'हनुमन्ताटक' से लिए गए हैं. इतनी अधिक सामग्री उधार 
देने वाले को तुलसी ने 'कवचिदन्यतोऽपि' में रख दिया. क्या इसे साहित्पिक 
न्याय कहा जा सकता है? 
कितना ही अधिक अनुकरण करने वाला साहित्यकार क्यों न हो, वह कुछ 
न कुछ अपने युग से प्रभावित होता ही है और उस की कृति में वह 
दृष्टिगोचर हो ही जाता है. हरिओध के 'प्रियप्रवास' की राधा और सैथिलीझरण 
गुप्त के 'साकेत' की उमला युग का प्रभाव ग्रहण कर के लोकसेविका बन गईं. 
जहां सूरदास लिखते हैं : 'मधुवन तुम कत रहत हरे, कठिन वियोग श्यामसुंदर | | 
के क्यों नाहि उकठि परे. वहाँ हरिओघ लिखते हैं. “पत्रों पुष्पों रहित विटपी 
विश्व में हो न कोई. यह है साहित्यकार पर युग का प्रभाव, लेकिन तुळसी! _ 
तुलसी पुस्तकों के अध्येता कितने ही क्यों न रहे हों, साधु होने के कारण वह | 
लोकजीवन से कटे हुए थे. यही वजह है कि उन के काव्य में समकालीत | 
दरबारी संस्कृति, जो मुगल दरबारों में विकसित हो रही थी, भी व्यक्त न 
हो सकी. | 
तुलसी फा अंगद रावण के दरबार में उतना ही उद्धत है जितना 'हैगु | 
मन्ताटक' के रचयिता का, क्योंकि तुलसी को केवल अनुवाद करना था, युग के 
अनुरूप परिवर्तेन नहीं. क्या आप एक प्रतापी राजा के दरबार में गए हुए हु 
से राजा के प्रति 'रे शठ' का संबोधन सुनना पसंद करेंगे? षया 'हतुमन्तारट | 
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या तुलसी के अंगदरावण संवाद का वर्णन दरबारी जालीनता और इलीलता 

० | क्के अनुरूप है? बया इस वर्णन में दोनों साहित्यकारों की प्रतिभा अवयस्क नहीं 

. | प्रतीत होती? 'हनुमच्ताटक' के रचनाकाल में तो यह क्षम्य भी थी लेकिन 

३ | तुलसी तो सुधार कर सकते थे. पर मौलिक दृष्टि और चितन के अभाव में 
स | बह करते ही क्या! 

किस तरह उन्होंने अनुवाद किया है, निम्न उवाहरण से स्पष्ट हो जाता 


3 ह: 

स्‌ | रेरे रावण, रावणा: कति बहूनेतान्वयं शुश्रुमः, 

| प्रागेकं किल कार्तवीय नृपतेर्कोदंड पिडीकृतम्‌. 

| एक नतंनदापितान्नकवल देत्येंद्र दासीगण, 

है | रन्यं वक्तुमपि त्रयामह इति त्वं तेषु कोऽन्योऽथवा. 

परी | --हनुम्नाटक, अंक 8-32 

ही | कह रावन रावन जग केते, मैं निज श्रवन सुने सुन जेते. 

गा | बलिहि जितन एक गएउ पताला, राखेउ बांधि सिसुन्ह हयसाला. | 
ण एक बहोरि सहसभूज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेखा. | 
हो | एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि की कांख, 

ग | इन मंह तै रावण कवन सत्य कहेड तजि मांख: 4 

32040 --मानस, लंकाकांड 23 

र  ग्रामवधुओं बाले प्रसंग में तुलसी की वर्णनसमर्थता और नारीशील की ; 
के | अभिव्यंजना की बड़ी ही प्रशंसा की जाती है लेकिन यह प्रसंग भी तुलसी का « ३ 
_ | मौलिक नहीं है. इसे 'हनुमन्ताटक' से लिया गया है. देखिए: hi 
छ . पथि पथिक वधूभिः सादरं पृच्छ्यमाता, . 
उ कुवलय दलनील कोड्यमार्ये तवेति. | “Re 
र स्मित विकसित गंड ब्रीडविश्रांत नेत्रा, ४ $| 
१, | मुखमवनिमयंती स्पप्टमाचण्ट सीता.  --हुुसन्ताटक। अके i 
हक... सरद सरोरुह नैन. RO 

i लजावन हारे, सुमुखि क्‌ र Ee 

रि बदन विश भजन डी, पत विलय मोह स हा 

| | खंजन मंजु तिरीछे नैनिन, तिज पिय कह es UE HC 


र न [बण 
रामचंद्र को मनुष्य नहीं, ईश्वर का अवतार बतलात के लिए रावण को 


अंगद बड़े प्रभावशाली ढंग से फटकारता है : नि गंगा 
राम मनुज कस रे सठ बंगा, घग्बी कामु तवी 5 हूल 
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा, ee 5 i न 
वेनतेय खग अहि सहसातन, चतामति इति ड ० जारि 
सेन सहित तव मान मथि वत उ र्‌ 
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कस रे सठ हनुमात कपि गयउ जो तंवर सुत मारि “a 
““भानस, लेकाकांड 25-26 

लेकिन यह सब वर्णन 'हनुमन्ताटक' ह अनूदित है. देखिए : 

रे रे रावण दीतहीन कुमते, रामोऽपि कि मानुषः 


क 
कि गंगापि नदी गजः सुरगजाऽप्युऽच्चत्न वाः कि हयः का 
कि रंभाप्यबला कृतं किमयुगं कामोपि धन्वी तु किम्‌, द्‌ 


त्रैलोक्यं प्रकट प्रताप विभवः कि रे हनुमान्कपिः, =~~-हनुसस्नाटक 8-24 
हनुमान की करामात पर राम आश्चयं करते हैं कि अकेले हनुमान लंका 
॥।| .. में इतनी सफलता केसे प्राप्त कर सके? इस अवसर का हनुमान का उत्तर 
4; तुलसी ने 'हुनुमन्ताटक' से अनुवाद कर लिया है : * 
शाखामुगस्य शाखाया : शाखां गंतुं पराक्रमः, यत्पुनर्लाधितोंभोषि: 
प्रभावोऽयं प्रभो तव. ~~हनुमन्ताटक 6-44 
शाखामृग कै बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई. 
~-भानस, सुंदरकांड-३2 
तुलसी को अपने भानस की रचना करते समय एक और बहुत उपयोगी 
ग्रंथ मिल गया था--जयदेव कृत "प्रसन्न राघव.' जहां जंघा वहां इस से भी 
तुलसी ने अनुवाद कर लिया. लक्ष्मणपरशुराम संवाद, धन्‌भंग के अवसर पर 
जनक का संशय, अशोक वाटिका में हनुमान और सीता का वार्तालाप, सोता . 
के अंगूठी वेने, सीता का बिरह निवेदन, रावण और सीता की बातचीत आदि 
का वर्णन “प्रसन्न राघव' की नकल है. उदाहरण फे लिए कुछ उद्धरण दिए 
जा रहे हैं: न ै 
मंदोदरीमपि विमुंचति राज्यमेतद, प्युन्मदं तव पदाब्जतले करोति. 
कि जल्पितेन बहुना, सुमुखि त्वदर्थे, स्वान्युच्छिनत्यपि शिरांसि पुनदंशास्यः 
प्रसन्नराघव 6-28 | 
कह रावण सुनु सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी. ] 
तव अनुचरी करों पन मोरा, एक बार विलोकु मम ओरा. by 
--मानस, सुंदरकांड 8 | 


FSIS NIRS SF EHS :न्प२-औ--+-+ 
~ 


तब सीताजी कहती हैं : ! 
सीता : अपि खद्योतभासपि समुन्मीलति पद्मिनी? 


प्रसन्नराघव, 6-28 के बाद का गद 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा, कबंहुं कि नलिनी करइ विकासा. . 
--मानस, सुंदरकांड | 


4 


और भी | 
` विरमविरम रक्षः कि मुध्रा जल्पितेन, स्पृशति नहि मदीयं कंठसी मातमव्य 


द Sr भुजदंडादुत्पल श्यामकांते, दशमुख! भवदीयान्तिष्कृपाद्वा कृप 
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स्याम सरोज दाम सम सुदर. प्रभू भूज करि कर सम दसकंधर. 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा, सुनु सठ भस प्रवान पन मोरा. 

र --मानस, सुंदरकांड 9 
अनुवाद में तो कुछ परिश्रम भी पड़ता होगा, इसलिए कहांकहों तुलसी . 
को सीधे इलोक ही रख लेने में संकोच नहीं हुआ. भाज वह सब तुलसी के ही 
नाम पर चल रहा है. बेचारे जयदेव न तो अपना काव्य कापीराइट कातून में 
रजिस्टर करा पाए थे, न वल्दियत और सकूनत (जिसे तुलसी छिपा गए हँ) 
के अभाव में तुलसी पर कोई सम्मन ही कटवा सकते थे : 
चंद्रहास हर मे परितापं. रामचंद्र विरहानल जातं 
त्वं हि कांतिजित्‌ मौक्तिक चूर्ण, धारय वहसि शीतलांभम्‌ हे, 
“-प्रसन्‍्तराघव 6-33 
चंद्रहास हर मम परितापं, रघुपति विरह अनल संजातं. i 
सीतल निसित वहसि वर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा. 

-~मानस, सुंदरकांड 9 

भला एक कबि को दूसरे कवि की उपमा भी.सीधे चुरानी चाहिए? 
चंद्रोदय की छवि का वर्णन देखिए : 
मयूख नखब्रुटत्तिमिर क्‌ं भिक्‌ंभस्थलो -च्छलत्तरलतारकाकपटकीणं 


हः मुवतागणः ' i 
| पुरंदरहरिद्दरी कुहरगर्भ सुप्तोत्थित. स्तुषाराकर केसरी गगत काते गाहते. fs 
दः , ` --प्रसन्नराघव 7-67 i 


(अर्थ--किरण रूपी नाखूनों से छिन्न होते हुए र रूपी हाथी के 
मस्तक पिंड से मोतियों जैसे तारकगणों को छितराते हुए A रूपी गुफा 
के अंदर से सो कर उठा हुआ चंद्र रूपी सिह आकाश रूपी वत में प्रवेश कर 


| 

is रहा है.) ड 

6 कहत सवहि देखहु ससिहि मृगपति सरसि असक, BS | 
पूरव दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तज बल रासी. | 
मत्त नाग तम कंभ विदारी, ससि केसरी FE चारी. 

8 | विथरे नभ मवताहल तारा, निसि सुंदरी केर सिगार 
| a है _-मानस, लंकाकांड १7 


| उक्तियां दा 
ः तुलसीदास ने रामचरित भानस में तीति संबंधी कई डाका ss 
` रूप से ' हितोपदेश,” “चाणक्य नीति, 'ोगवाशिषठ, र 
रत्नाकर, 'पंचतंत्र, 'भतृ हरि तीति शतक, आदि i अबा 
SA है हित की है, वह 
` अप्रत्याशित भेंट में राम ने नारी की जो चारित्रिक अभिव्यनन बह्‌ 


(RO 
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| नारी के अम्वेषण में लगे हुए विरह विकल राम के मुख से हर पाठक को अनु- | 
| चित और अप्रासंगिक लगती होगी. लेकिन शायद तुलसीदास ने उसी दिन 
|. योगवाशिष्ठ पढ़ा था और उस को 'कुछ अच्छी' बातों का समावेश करना उन्हें 
5 बहुत जरूरी लगा, जिस से इस प्रसंग की रचना हो गई. ३८ | 
दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन तुलसी ने किस तरह अन्य ग्रंथों से ग्रहण 
किया है, इस के संबंध में एक उदाहरण प्रस्तुत है i 
| अपाणिपादो जवनोग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः स श्रृणीत्यकणः 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमहुरन्यं पुरुषं महान्तम्‌. 
--३वेताइ्वतरोपनिषद 79 
इसे तुलसी ने निम्न प्रकार से अनुदित किया है : 
विनु पद चले सुने विनु काना, कर विनु कर्म करे विधि नाना. | 
| 
{ 


क्का 


आतन रहित सकल रस भोगी, विनू वानी वक्ता बड़ जोगी. 
तन विनु परस नयन विनु देखा, गहइ घ्रान विनु वास भलेखा. 
; --सानस, बालकांड 777 
. एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर एक अपराधी को धमका रहा था कि अभी 
सत्संग में सब कुछ बतला दोगे. में ने पुछा कि केसा सत्संग, तो दरोगाजी ने 


| बतलाया कि सत्संग का मतलब है मारपीट, में ने कहा कि मारपीट को 'सत्संग? | 
ih कहने की प्रेरणा आप को कहां से मिलो, तो उन्होंने तुलसी का निम्न दोहा | 
| सुनाया. यह दोहा लंकिनी द्वारा हनुमान की मुष्टिकावृष्टि के बाद कहा गया है: | 


तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिच तुला इक अंग, 
तुले न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्संग. | 
. स्पष्ट है कि हनुमान का जो सत्संग लंकिनी को अभी प्राप्त हुआ था, वह 

'मुठिका एक ताहि कपि हनौ' द्वारा व्यक्त हो चुका है, इसलिए दरोगाजी | 

सत्संग का अर्थ मारपीट ठीक समझे हैं. तुलसी की दृष्टि में उस समय निम्न | 

इलोक भा गया था जिस का अनुवाद उन्होंने कर दिया : En 
ठुलयाम लवेनापि न स्वगं नापुनभेवं, भगवत्संगिसं गस्य मर्त्यानां किमुद्दाशिषः 

६ --श्रीमद्‌भागवत 7-78-3 

“श्रीमद्भागवत' में कृष्ण जन्म के अवसर पर बाणत छंदों का तुलसी ने 
राम जन्मोत्सव के अबसर पर उपयोग कर लिया है : 

3 द्यः प्रसन्नसलिला ह्वदाजलर्हश्चिया, द्विजालिकुसंनाद स्तवका | 
ववो वायुः सुखस्पश पुष्पगंधवहः शुचिः, मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम- 
सुरद्र्‌ हाम्‌. 

अगुः किम्तरगंधवोस्तुष्टुवः सिद्धचारणाः मुमुचुमुनयो देवाः सुमनांसि 

मुदान्विताः ४ --भीमवृभागवत 70-3 (3-6) | 

सीतळ मंद सुरभि वह बाऊ, हरषित सुर संतन मन चाऊ. 
वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल सरिताऽमृत धारा. 


So SPS ool 


~ ir 


ह तुलसी ने ऐसा वर्णन किया है कि भकत अभिभूत हो उठते हैं : 


प्रस्तुत है : 
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गगन विमल संकुल सुर जूथा, गार्वाह गुत गंधव बरूथा. 


ब्ररसहि सुमत सुअ'जलि साजी, गहगहि गगन दुदुंभी वाजी. 
: ... ,.. “मानस, बालकांड 790 
जिन्होंने हरिकथा नहीं सुनी, उन की इंद्रियां किस प्रकार बेकार हैं, इस 


जिन हरिकथा सुनी नहि काना, श्रवन रंध्र अहि भवन समाता. 

नयनन संत दरस नहि देखा, लोचन मोरपंख कर लेखा. 

ते सिर कटु तूंबरि सम तूला, जे न नमत हरिगुरु पद मूला, 

जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनी जीवित शव'समान ते प्रानी. 

जो नहि करइ राम गुन गाना, जीह सो दादुर जीह समाना. 

कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरत न जो हुरपाती. 
--मानस, बालकांड 772 

लेकिन यह्‌ एरा वर्णन और सभी उपमाएं 'श्रीमद्‌भागवत' से अविकल रूप 


i 


से भनुवाद को गई हैं 


बिले बतोरुक्रम विक्रमान्‌ ए न श्रण्वन्तः कर्णपुटे नरस्य, 
जिह्वासती दादु रिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः 
भारः परं पट्ट किरीट जुष्टम प्युत्युत्तमांगं त नमेन्मुकुंदम्‌ ` 
शावौ करौ नो कुरुतः सप॑योः हरेलंसत्कांचन कंकणो वा 4 
बर्हायिते ते नयने नराणां लिगानि विष्णोते निरीक्षतो ए. | 
पादौ नुणां तौ द्र, मजन्मभाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्ो 
जीवंछवो भागवतांघ्रिरेणुः न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु 
श्री विष्णु पद्यामनुजस्तुलस्याः श्वसंछवो यस्तु न वेदगंधम्‌ | 
® श्रीमदभागवत 2-3 (20-23) 
तुलसी ने “उत्तर रामचरित' का भी उपयोग किया है. एक उदाहरण 


वज्रादपि कठोराणि मृदूनि SS < HR 
लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुमहंहित. --उत्तर रामचरित, भक 2-7 nt 
कुलिशहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहि चाहि, ' 


चित्त खगेस रघुनाथ अस समुझि पेरे कह काहि. | 
'भगवद्गीता' के 'यदायदाहिं घर्मस्य" का अनुवाद तो उ होहि धरम | 
के हानी' के रूप में प्रसिद्ध ही है, और भी अनेक अनुवाद है ' i 
` सर्वश्नतानां हदेशेर्जन तिष्ठति, आमगंसवंभूताति यंत्रारढ़ानि मा i 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेर्जून तिष्ठति, आम्य eC 
जोषि « सबहि तचावत रामु गोसाई, j 
उमा दारु जोषित की नाइ, सब है उस किष्किंधा. 53 I 
5 |) ths 
इन उद्धरणों के अतिरिक्त अनेक उद्धरण श्री गंगासहाय MR \ 

\ RRR 799: 08 
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'लुलसी साहित्य : अनुवाकों की नुमाइश' शीर्षक लेख में दिए गए हैं. | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी के रामचरित मानस में मौलिक कुछ _ 
नहीं है, सब इधरउधर का लिया हुआ है. द कहीं अविकल अनुवाद है, कहीं | 
भावानुवाद है, कहीं छायानुवाद है और कहीं कथातक की चोरी है. महाकबि 
क्षेमेंद्र का निम्न छंद तुलसीदास पर खरा उतरता है : 

छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकलोपजीवी, 
भवेदथ प्राप्त कवित्वजीवी स्वोन्मेपतो वा भुवनोपजीव्यः 
हो सकता है कि तुलसी में प्रतिभा रहो हो, लेकिन उन की चितेन प्रक्रिया 
में कहीं गड़बड़ी अवश्य थी जिस के कारण उन के काव्य में पुतरुक्ति, अनुवाद 
और परंपरा से प्राप्त ज्ञान का पुनःप्रकाशन सात्र ही हो पाया. वह संत कबीर 
को तरह किसी नए क्रांतिकारी विचार को प्रस्तुत नहीं कर सकें. तुलसी की 
चितन प्रक्रिया में कहां गड़बड़ी थी, यह जान लेना बहूत जरूरी हैं 

सत्य के विपरीत भारतीय परंपरा में ज्ञान विकासमान नहीं मोना गया है, 
बल्कि उलटे ह्वासमान माना गया है. सारा ज्ञानविज्ञान हमारे यहां देवों और 
ऋषियों का दिया हुआ बताया जाता है, जिस में कोई नयापने होते या कुछ 


| 
\ 
| 


\ जुड़ने की बात स्वीकार नहीं को जा सकती. हम मनुष्य देवों के दिए हुए उस | 
i ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि. वहां स्पष्ट घोषणा है कि 'जो यहां 
| है वही सर्बत्र है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं हो सकता.” यदिहास्ति 


तदन्यत्र यन्निहास्ति न तत्ववचित्‌.' ऐसी स्थिति सें हम भारतीयों को सदा 
उसी मागं पर चलना होता है. मौलिकता पर हमारी परंपरा में प्रतिबंध है. 


मौलिकता का मोह | 


इसी कारण यहां हजारों वर्षो तक प्रतिभाशाली विद्वान मात्र टीकाएं और | 
ह ते हैं. वे किसी मौलिक ग्रंथ की रचना नहीँ कर सके. इसी | 
परंपरा में Sal है. तब फिर भला उन्हें संस्कृत साहित्य की क्ाव्योचित | 
कल्पनाओं, रूपकों, उपभाओं, कथाप्रसंगों के आयात और पुनःप्रकाशन में क्यों | 
संकोच होता! यदि बह संस्कृत से अवधी पर न उतरे होते तो मानस की रचना 
न कर के किसी प्राचीन ग्रंथ की टीका लिखते. 
लेकिन ऐसी बात नहीं कि तुलसी को मौलिक बनने का मोह नहीं था. 
'कवि न हीऊं नहि चतुर कहावों” तो बस कहने को बात: थो, कवि कहलाने की 
इच्छा थी. संस्कृत साहित्य की चुराई हुई उक्तियों को फिर से संस्कृत में 
लिखने पर भला कोन उस की सराहना करता, इसलिए उन्होंने लोकभाषा की 
` शरण लो, जिस के पाठक आम तौर पर सस्कृत से अनजान थे ओर वहां यह 
मिलावटी साल ऊंचे दाम पर बिक सकता था. इसी कारण तुलसी को उस | 
` वर में लोकप्रियता प्राप्त हो गई, लेकिन विहृत समाज का आदर न मिल सका: 
सारे भक्तिकाल ओर रीतिकाल में तुलसी की प्रशंसा के दो, केवल दो पद | 
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ह , एक भिखारीदास का 'तुलसीगंग दुवो गए, दुसरा वेनी कवि को घनाक्षरी-_ 3 
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'बेद सन सोधिसोधि के पुरान सबे.' तुलसी के समकालीन मधसदन सरस्वती 
का एक संस्कृत छंद आनंद क्लातने करिचित्‌...' भी मिलता है. इतने बड़े 
गारिमा ग्रंथ “रामचरित सातस' के प्रणता के प्रशंसकों को इतनी की का 
कारण कया हो सकता है? केवल यही कि उस में कोई मौलिकता नहीं थी जिस 
की लोग प्रशंस! करते. Me: 

तुलसी इस अर्थ में यमद्रष्टा अवश्य थे कि उन्होंने समझ लिया था कि 
भावी पीढ़ी संस्कृत से और भी अनभिज्ञ होगी और उस युग के व्यक्ति यह 
तमीज ही च कर पाएंगे कि तुलमी का कितना भपना है और कितना मांगा 
हुआ, इसलिए उन्होंने दिनदोपहर संस्कृत ग्रंथों की अनुकृति शुरू कर दी. 
निदा के पात्र 

जब तुलसीदास मानस को रचना करते समय उस में संस्कृत ग्रंथों से 
प्रचुर आयात व्यापार चला रहे थे, तब अयोध्या के पंडित क्षुब्ध हो गए. शायद 
तुलसी पहले कथाबाचक थे और बह्‌ कुछ दिनों तक प्रसंगानुरूप संस्कृत उद्धरणों 
का उपयोग कथा को सुंदर बनाने के लिए करते रहे होंगे. फिर उन्होंने अबधी 
अनुवाद शुरू किया होगा. उस समय फे पंडितों को इस प्रकार की काब्यशास्त्रीय 
चोरी पसंद न आई होगी, इसलिए अयोध्या में तुलसीदास निदा के पात्र 
घोषित किए गए और उन्हें परेशानी भी भुगतनी पड़ी. इसे तुलसी ने बड़े 
अमद और आक्रोजञ से व्यक्त किया है. उन्होंने ऐसे सभी संब्रोधनों का उल्लेख 
किया है, जो उस समय उन्हीं के लिए प्रयुक्त हो रहे थे. 

धूत कहैं अवधूत कहैं रजपूत कहें जोलहा कहैँ कोऊ, 
काहू के बेटी सों बेटा न ब्याहुन काहू को जाति बिगार त सोऊ. 
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अंत में तुलसी को अयोध्या से भागना पड़ा. मातस में यह सोरठा है : j 
मुकत जन्म महिं जानि, ज्ञान खाति अध हानि कर, | 
जहं बस शंभु भवानि, सो काशी सेइअ कस न. र ५ 
बस यहीं से कथा काझी में जा कर लिखी गई है. काशी में भी उन के इस. 

कार्य के अनेक भालोचक पैदा हो गए और बहां भी उत्पीड़न शुरू हो गया. 
सुना जाता है कि एक बार तुलसी पर लकड़ी से पा पड़ी थी और उन के 
सिर में चोट आई थी. उस के बाद अनेक वर्षों के लिए उन्होंने काशी को ड 
दिया था. इतने बड़े 'गरिमा प्रंथ' मातस के प्रणेता को उस के अडत i 
ही इतनी प्रताइना! आखिर क्यों लोग तुलसी को ढेले मारते रहे! इसका | | | 


ह | री थाकि 
ययः या नहीं हो सकती... इस का कारण यहे रा 
कारण मात्र वेयक्तिक ईर्ष्या नहीं हू कम 


तत्कालीन पंडितों को संस्कृत और पूर्ववर्ती साहित्य का प. na 
यह संहन नहीं हो पाता था कि कोई धूते संस्कृत ओर पुर्ववत साहित्य को 
अपना कह्‌ कर प्रस्तुत करे. ; 
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यदि आज कोई भोजपुरी या बुंदेलखंडी में 'कामायनी,' 'प्रियप्रवास', 
'लोकायतन,' 'उबशी,' आदि हिंदी काब्यों और प्रसाद, पंत, निराला, दिनुकर. 
आदि कवियों के काव्यगत भावों की अनुकृति कर के काब्य ग्रथ लिखे तो क्या 
बह्‌ सुधीजनों का सम्मानित कवि बन सकता है? उस की आलोचना तो होगी 
हो. 
तुलसी साहित्य आलोच्य विषय के रूप में माध्यमिक विद्यालयों से ले कर 
विश्वविद्यालयों तक पढ़ाया जा रहा है. तुलसी का कलापक्ष, भावपक्ष, जील- 
संविधान, भाषा वैशिष्ट्य, कथानक संगठन आदि विभिन्न शीर्षकों--उपशीषकों 
के अंतर्गत निबंध लिखे और लिखाए जाते हुँ. जब वह तुलसी का अपना है ही 
नहीं तब उन के आघार पर इन निबंधों की रचना कितनी हास्यास्पद है, पहले 
विद्वान भौर शोघकर्त्ता यह तो निर्णय करें कि तुलसी का कितना अपना है. 
यानी तुलसी कितने मौलिक हैं? फिर उस के आधार पर तुलसी का मुल्यांकन 
किया जाना चाहिए. इस प्रकार के अन्वेषण में तुलसी मात्र भाषांतरकार नजर 
आएंगे और उन कां काब्य मात्र पौराणिक परंपरा का संकलन घोषित होगा. ७ 


| =~ § तुलसीदास द्वारा 'रामचरित मानस” के नाम से रची गई 
रामायण की रचना के 400 वर्ष पूरे होने पर लगभग चार वर्ष को 
तैयारी के बाद समस्त भारत में यह चतुद्शती समारोह मनाया गया. 
इन चार वर्षों से इस जयंती को मनाने के लिए भारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक 
सरकारों ने स्थानस्थान पर अपनीअपती समितियां बनाई थीं. कंद्रीय सरकार 
की समिति राष्ट्रपति के संरक्षण में गठित हुई, अनेक केंद्रीय मंत्री और राज- 
नपिक उस के सदस्य थे. 

चार वर्ष की व्यापक तेयारी और धुआंधार प्रचार के उपरांत इस जयंती 
(समारोह का भंतिम पर्व रामनवमी अप्रैल, 7974 के दिन मनाया गया था. 
दिल्‍ली में उस दिन केंद्रीय सरकार की समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीक्षा श्री राय की अध्यक्षता में माबलंकर हाल में एक सभा का आयोजन 
किया गया. राजधानी सें इस उत्सव पर न तो कोई विशेष उत्साह ही जनता 
में था, न कोई विज्ञेष सांस्कृतिक चेतना ही ज़ागी, जिस की आशा को जाती 
थी. उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड आई. सी. एस. अधिकारी द्वारा स्थापित 
जिला समितियों ने भी अपनेअपने आयोजन किए. वे मात्र लकीर पौटते जैसे. 
नितांत फीके समारोह थे. त 

भारत से प और विदेशी ता dn ठ 

4 रे मे जे में ल्ले ‘ 

चतुष्दाती समारोहों में रूस तथा इंगलंड में हुए समारोह सारगभित अंगरेजी 


` चें भारतीय राजदूत श्री कौल के इस अवसर पर दिए गए 


| वक्तव्य को बी. बो. सी. ते भी अपने कार्यक्रमों में प्रसारित किया था. उस | 


भाषण सें मंगरेजी के प्रयोग की बी. बी. टु ३ 
विदेश में हुए समारोह तो औपचारिकता ओर शिष्टाचार से दो परत 
हो कर रह गए. इतने अधिक प्रचार और ब्य के आ es 
. निरुत्साहिता का कारण क्या हो सकता है? उत्तर आसान है: 


F र भं 
"रामचरित मानस' को ही क्या, प्रत्येके अत्य बात को 
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देखना चाहती है. आने वाली पीढ़ियां तो ओर भी अधिक इस दृष्टिकोण को 
अपनाएंगी. क्या वास्तव में रामकथा संबंधी भारत और विदेशों में प्राप्य 


साहित्य के संदर्भ में “रामचरित मानस” एक उच्च कोटि की रचना है, इस पर : 


बिना अहंकार और लागलपेट के तनिक विचार कर लिया जाए. 


“रामकथा साहित्य 


राम की भगवान के रूप में उपासना 800 वर्षों से अधिक पुरानी नहीं है. 
तुलसीदासजी ने 'रामचरित मानस' को आगमनिगम, देववेदांग आदि से लिया 
हुआ कहा है. कितु न वेदों में राम कहीं भी 5 न उपनिषदं में. तुलसी- 
दासजी ने 'सानस' को दाल्मीकि रामायण में वणित रामकथा से ही ले कर 
यरिवर्धित व अलंकृत किया हैं 

बौद्ध ग्रंयों में राम बोधिसत्व के एक अवतार हैं तथा जेत धर्म में बे 
आठवें बलदेव के रूप में प्रतिष्ठित हैं. वाल्मीकि रामायण में बह भगवान 
अवतार नहीं है. 

. संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के अतिरिवत लगभग 20 राप्ताख्यानक्ष पूर्व 
काल में लिखे जा चुके हैं. इन में से लोमस रामायण, संत्रत रामायण, अध्यात्म 
रामायण, मुजुल रामायण, गौड़ीय रामायण, रामरहस्य, अगस्त्य रामायण, 
सुब्रह्म रामायण, सौर्य रामायण, चंद्र रामायण, रामायण चंपु आदि रामकथा 
से संबंधित संस्कृत रामायणों का उल्लेख 'हिुत्व' नामक प्रथ सें है. महा- 
भारत के वन पं में भी रामायण की पुरानो कथा है. पुराने 78 पुराणों में 


से प्रत्येक में रामकथा आई है. अध्यात्म रामायण और योगवशिष्ठ महा- | 


रामायण अद्व॑तवादी ग्रंथ हैं. विष्णु और नारायण के अवतार के रूप में राम 


को उपासना न उपनिषदों में है, न उक्त किसी संस्कृत रामायण सें. 


वाल्मीकि रामायण की कथा पर 'रामचरित मानस' की रचना से पहले 


` संस्कृत में 'रघुवंश,' 'भटूटि काव्य,” 'महावीर चरित,' 'उत्तर रामचरित,/ 
“प्रतिभा नाटक,' 'जानकी हरण, 'कुंदमाला,' 'अनर्घ राघव,” 'बाल रामायण,' 


'हग्नमन्नाटक,' “अद्भुत रामायण,” 'आनंद रामायण' आदि ग्रंथ लिख गए. 


जो विभिन प्रांतों और देशों पर वाल्मीकि रामायण फे प्रभाव के द्योतक हैं. 


रामकथा के अन्य भारतीय भाषाओं में 7०वीं शती ईसवी की कवन कृत तमिल. 


` रामायण, 72वीं शती ईसवी की तेलुगु द्विपाद रामायण, 74वीं शली ईसवी की ' 


हद चीन, इयाम, ब्रह्मदेव, बाली और यवद्वोप में प्रचलित रामकथा भी 


ठवींनोीं शताब्दी ईसवी की हैं. इन में भी राम ईइवरावतार नहीं हैं. लोकिक | 
ने राम का कहीं उल्लेख तक | 


Reso, 


` और मिस्र की नील नदी घाटि 
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राम अवतार की कल्पना 


श्री परशुरा् चतुर्वेदी के अनुसार . रामावतार की कल्पना त्रावणकोर के 
आलवार संतों की 77वीं शताब्दी (ईसवी) की देन है. डाक्टर भंडारकर के 
अनुसार भी विष्णु के अबतार के रूप में रामकथा का प्रचलन 77वीं शताब्दी 
(इसवी) में हुआ था. उत्तर भारत सें मुसलिस अत्याचारों से क्षुब्ध हो कर 
स्वामी रामानंद ते रास की उपासना परब्रह्म के रूप में चलाई, -राभानंदजी 
का जन्म प्रयाग में सन 7398 के लगभग हुआ. वह रामानुज संप्रदाय के वेष्णव 
थे, स्वयं रामानुज अपनेआप को द्रविडाचाये के शिष्य मानते थे. द्रबिडाचायं 
नामक भाचामे आलवार के अठकोष या बकुलाभरण नामक आचार्य थे, 
जिन्होंने दक्षिण में रामभक्ति का प्रचार किया था. 

स्वामी रामानंद ने रामानुज के वैष्णव संप्रदाय को अधिक उदारबता . | 
कर जो संप्रदाय चलाया, वह रामावत संप्रदाय कहलाता है. उन के शिष्यों में 
जाट, शूद्र, चमार, मुसलमान स्त्री आदि का समाबेश हो सकता थां. उत के 
विचार बड़े उदार थे. स्वामी रामनंदजी की शिष्य परंपरा में नरसिहदासज़ी Feud 
हुए और गोस्वामी तुलसीदास उन्हीं के शिष्य थे. i 

कबीर भी रामानंद के शिष्य ये कितु कबीर का मत तुलसीदासजी फे i 
मत से बहुत अधिक व्यापक भर उदार था. कबीर ने स्वयं कोई ग्रंथ नहं | 
लिखा. उन फे शिष्पों ने उन के मुख से निकली वाणी को “बलक्क रमेनी,' 
'अक्षर भेद की रमैनी, 'चौकाघर की रमेती/ आदि रामकथा से संबधित 
रमैनियों (रामायणों) में लिपिबद्ध किया. कबीर रामकथा को इन रप्षेनियों को 
गागा कर सुनाते थे और राम नाम के साथ ही सत्याम को भी अपने भजन 
का विषय बनाते थे. वह एकेशवरवादी थे, अवतार, मृति, रोजा; ईद, मसजिद, 
मंदिर आदि को नहीं मानते थे. नानकपंथ, दादूपंध आदि दस पंथ कबीर की ही 
निर्गुण निराकार उपासना से तिकल पड़े. 
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्र्रिइ्‌ या असुर? , 
| का सिधु नदी घाटी में अपने से उच्तत और सभ्य 
जिन अनायों से संपर्क हुआ वे पदिचिस के असीरियन (असुर) लोगों से भिन्त 
न थे. ये अनार्य या द्रविड़ अथवा असुर बहुदेववादी, मृतिपूजक थे. प 
तथा ज्िइनदेव (लिग) के उपासक तथा प्रजनन (फटिलिटीकल्ट) अ 
द्रविड़ कही गई जातियां सिंधु घाटी अथवा बेबीलोनिया की दजलाफुरात ४ 


रों में २ की समसामयिक थीं. तत्कालीन 
म में पारस्परिक संपर्क के अनेक 


घुमंत्‌ पशुपाल आयो 


पुरातात्विक सामग्री से इत तीन तदी घाटियों 


उदाहरण अब उपलब्ध हो गए हैं. हिंदू धर्म में शत 
धर्म में 75 प्रतिशत 
पुराविद्‌ डाक्टर सजूमदार के अनुसार आज के हिंई प i 
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| अंश अनायें अथवा द्रविड़ है. पुजा, उपासना. भजन, भक्ति, योग आदि शब्द 
| द्रविइमूलक हैं. हिदू धर्म के आदश ग्रंथ भागवत और विष्णु पुराण हैं. उन के 
| अनुसार प्रलय के उपरांत मनु ने इस सष्टि का आरंभ किया तथा वर्तमान 
| अनबंतर के आदि मानव, वैवस्वत मनु द्रविड़ कुल में जन्मे थे. भागवत पुराण 
में कहा गया है : | 

'उत्पन्ता द्वाविड़े चाहं कर्णाटे वृद्धि गता, 

स्थिता किचिमहाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता.' हु 

(अर्थात भक्ति कहती है : में द्रविड़ कुल में जन्मी, कर्नाटक में बढ़ी, कुछ 
दिन महाराष्ट्र में रही, गुजरात में बूढ़ी हुई.) का! 

बही इलोक कुछ उलटफेर के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण धर्मग्रंथ "पद्म 
पुराण' में भी आता है. वाल्मीकि रामायण भो एक भक्ति काव्य है. रेबरेंड | 
फादर कामिल बुलके के अनुसार राम, रावण तथा हनुमान करमशः आर्य, | 
अनार्यं तथा आदिवासी--इन तीन विभिन्न संस्कृतियों के आदर्श पुरुष रहे | 
| होंगे तथा तीनों के संबंध में पुव काल से ही अनेक आख्यान काव्य प्रचलित रहे | 
] होंगे. इन्हीं आख्यानों के आधार पर वाल्मीकि ने आदि रामायण की रचता की... 
| प्राचीन काल में ये आरयान राजाओं के सुतों द्वारा जन समारोहों, उत्सवों | 
| . ओर राजदरबारों में गाए जाते होंगे. | 
| काव्य शास्त्र का साधारण पंडित भी तुलसी कृत 'मानस' में यत्रतत्र अध- 
| कचरे वाक्य, अटपटी कल्पना. और बेढंगी उपमाओं से अनेक दोष देख सकता... 
| है. प्रबंध काव्य का साधारण नियम है कि मुख्य नायक को ही प्रधानता दी 


जाए. 'मानस' की एक चौपाई है : 
“भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामु न सकहि बखानी.' 
(अर्थात रामचंद्रजी भी भरत की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते.) 
. यदि ऐसा ही भरत का उदात्त चरित्र और यही निरूपण कवि को करना 
था तो इस ग्रंथ का नाम 'रामचरित मानस' न हो कर 'भरतचरित' होता 
चाहिए था. 


मानस में काव्य दोष 


छोटेमोटे काब्य दोष तो पगपग पर मिलते हैं. आरंभिक दोहे को ही 
लीजिए : 


“श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि.' 

इस दोहे में श्री गुरु के चरणकमलों की धूल से अपने मन रूपी आईने 
सुधारना कसा असंगत है! घूल से क्या आईना साफ किया जा 

कि चरण को कमल सान लिया गया 


.भईना स्वच्छ नहीं किया जा सकता. | 
फिर तो इस दोहे का स्वाभाविक अर्थ--मनरूपी आईने सें से गुर के चरणों | 
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की धल को झाड़ कर--यह हो जाता है 
“मानस' में कई बार तुलसीदासजी ने स्वयं कहा है कि वह कबि नहँ हैं 
तथा कविता का विवेक उन में नहीं है. यह उन की विनम्रता नहीं, सहज 
स्वीकारोक्ति है, क्योंकि वह शब्द और अक्षर...इन दोनों में क्या अंतर है, यह 
नहीं जान पाए. 'काव्य प्रकाश' के अनुसार 'शाब्दार्थ काव्यं' अर्थात शब्द के 
विभिन्‍न अयो का आलंकारिक अभिव्यंजन ही काव्य है. तुलसीदासजी लिखते हैं : 
'आखर अरथ अलंकृति नाना.,,' तथा दूसरे स्थल पर...'कविहि अरथ 
आखर बहु सांचा.' | 
लगता है कि काव्य के मूल 'छब्द' से गोस्वामीजी स्वया भपरिचित थे. 
“रामचरित सानस' अशिक्षित या अर्धशिक्षित श्रोताओं को चौपाल या 
मंदिर में सुनाने के लिए रची गई दोहों, चौपाइयों में गाई जाने योग्य कथा है. 
उन दोहों, चौपाइयों के पदों की मात्राओं को समान रखने के लिए शब्दों को 
जिस मनपाने ढंग से तोड़ामरोड़ा गया है, वह किसी भी व्याकरण के नियम के 
अनरूप नहीं है. आखिर उस अखरोटी में लिखित कविता भ्रष्ट ही हो जाएगी. 
'सानस' में आज को आजू, समाज को समाजू, प्रकाश को प्रकाशू ओर मिथिलेस 
मिथिलेसू केवल तुक भिड़ाने के लिए कर दिया गया है. इसी भांति कलेस को 


कलेस, नाथ को ताथा, हाथ को हाथा भी कर दिया गया है. यदि अपना ही 


यह नियम सर्वत्र होता तो भी ठीक था कितु एक ही चोपाई में कहीं नाथ 
लिखा गया है तो कहीं नाथा, कहीं नरेशू तथा कहीं कठोर कठोरे हो गया. है : 
“सुगम अगम मुदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे. , 
इस चौपाई में भी 'शब्द' की जगह पर ,आखर' आया है ओर तुकबंदी 
के लिए थोड़े के साथ कठोर को भी कठोरे हो जाता पड़ा है. - 


सोवियत रूस में मातस समारोह 


सोवियत रूस में भी 'मानस चतुर्हाती' भारतीय राजदुत ना 
की अध्यक्षता में मनाई गई" रूसी विद्वान और भारतविद्याविद्‌ इ हँ रो 
अवसर पर जो भाषण दिया, उस में 'मानस' का कहाँ क वो को शांति 
सारी चर्चा महाकाव्यों पर चल पड़ी. रूसी भी सभी पाइचा ्य साहित्पि- 
'मानस' की वास्तविकता से परिचित i उस का काव्स मोखा के 
कता किस कोटि की है, यह उन से छिपा नहीं है. लिए उत के महात कवि 

“मानस' की चतुश्हाती का समारोह रूसियों हा री 5 एलेक्जेंडर पुडिकित 
और साहित्यकार पुदिकन की 775वीं जयंती का ब" के सीमा क्षेत्र से बाहर 
रूस का पहला कवि था जिस की स्याति अपने ह ब्रिनोदप्रियता और उस 
यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित कर गई मात्र की संमानता का 
के मुढु व्यंग्य ही अद्वितीय नहीं हैं, बरत नह त परंपराओं का पोषक 
समर्थक भी माना गया है, जब कि मानस कि 
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भौर नारी तथा शूद्र को पशु तुल्य प्रदरशित करता है. अतः इस समारोह में भ 
'सानस' का पुझ्किन को रचनाओं फे साथ उल्लेख जगहंसाई का ही कारण | EF 
होता. रूस की (हदी पत्रिका 'सोवियत भूमि' में छपे समारोह के विवरणका | 
निम्नलिखित वाकय उल्लेखनीय है : 
चेसलेव ने कहा : 'रामायण के ऐतिहासिक महत्त्व को नजरअंदाज करना 

कठिन है. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्राचीन भारत के दोनों महा- 
काथ्यों-रामायण और महाभारत के निर्माण में शायद कई सो बर्ष लगे होंगे.” 
--स्पष्ट है कि यह उल्लेख वाल्मीकि रासायण के लिए है, न कि ठुलसी कृत 

"रामचरित मानस' के लिए. 
) तुलसी कृत 'मानस,' पाइचात्य विद्वानों की दृष्टि में, पुराणों की नकल 

/ मात्र है. उस में न तो कालिदास की सी सहज अनुभूति से प्रेरित का हर 
८ है और न किसी गहन चितत से परिपुष्ट अध्यात्म का ही फुट है. 'मानस' में hl 
. कलास पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष के होने का वर्णन है : ‘Nt 
(परम रम्य गिरिवरु कलासू, सदा जहां सिबउमा निवासू, 
तेहि गिरि पर वट बिटप व्रिसाला, नित नूतन सुंदर सव ऋला.' iu 
शीत प्रधान पूरोप के विद्वान यह भली भांति जानते हैं कि समुद्र तट से हु । 
77,000 फुट को ऊंचाई पर स्थित केलास पर्वत पर वृक्ष तो क्या, घास भी ; } 
नहीं उग सकती. वहां विज्ञाछ वट वक्ष कहां? ® 
_ एक अन्य स्थल पर रथ की तेज गति का वर्णन करते हुए तुलसीते | 
` भसंभाव्य कल्पना की है : 3 
'जे जल चलहि थर्लाह की नाई, टाप न बूढ़े वेग अधिकाई.' Re; 
` (भर्थात वेग. की अधिकता से रथ के . घोड़े पानी में भी बिना डूबे हुए | 
ट पार हो जाते हैं.) ड 00% 


[चरित मानम'--हिदी पुराण' 


वास्तव सें “रामचरित मानस' मध्यकालीन भक्ति धारा के अंतर्गत रचे 
णों की भांति एक पुराण है. अंतर यही है, वह उस से पहले के संस्कृत 
णों का हिदी अनुवाद है. 'मानस' में तुलसीदासजी ने वाल्मीकि वर्णित . 
7 को अनेक उपकथाओं और परंपरागत रूढ़ियों से भलंकृत करने का | 
है. जिन पुराणों का सहारा लिया गया है उन में 'नारद पुराण? | 
पुराण' प्रमुख हैं. 
मय तक जब लोकिक संस्कृत का जन्म हुआ था, राम विष्णु | 
गए थे. वाल्मीकि रामायण भी गुप्तकालीन पुराण है, | 
एक भोंडी अनुकृति है. जैन साहित्य में राम 'पउम' के नाम | 
बमल सूरि का 'पउस चरित’ रामकथा की 'मानस” से बहुत | 


कक] 
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भावार्थ रामायण ।6बीं शप्ताब्दी (ईसबी) का है. 'मानस' को कविता उन 


विल रस प्रधान 'मानस' के लिए स्वर्गीय दिनकरज की यह उक्ति जो 
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ए. मगर बाकी तो...वह संस्कृत का श्रनुसरण मात्र ही हैं. जब जाति 
हर्य सूख जाता है तो कवि रौर कलाकार पुरानी चीजों पर पञ्चीकारी श्रौर 
नक्क्राशी के चमत्कार दिखलाने लगते हैं. ७ 
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तुलसी के भगवान 


गोस्वामी तुलसीदास ने “रामचरितमानस' के नाएक राम को लोकलष्टा ईश्वर 
के रूप में प्रतिपादित किया हैं 
घरती पर मनुष्य की ही तरह जन्मे श्रोर जीवनभर झानवीय क्रिय! 
करने बाले एक राजपुत्र को. सर्वशाक्तिमान ईश्वर के पद पर प्रतिध्छित करना 
कोई श्रासान काम नहीं था. इस के लिए उन्होंने राम के जन्म को ले कर 'भानस' 
में कई चमत्कारी प्रसंग जोड़ उन्हें ईश्वर का श्रवतार सिद्ध करने की कोशिश की, 
ग्रंथ में एसे श्रनेक स्थल हैं जहां स्वयं रास द्वारा व्यक्त करवाई गई चेष्टाएं 
हत सिर्फ उन के ईश्वरत्व के प्रति संदेह उपजाती हैं, बल्कि उस का मजाक भी 
 उड़ाती हैं. 

. तुलसी ने श्रपने राम को समदरसी यानी सब पर समान दृष्टि रखने वाला 
कहा है. i 
'सवदरसी मोहि कह सब कोऊ. (पृष्ठ 656) 
“कह बालो युनु भीह प्रिय समदरसी रधुनाथ.” (पृष्ठ 662) 
ईशर का समदरसी होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि तुलसी के श्रनुसार 
सारे जीव ईश्वर के ही ग्रंग हैं. पर राम के 'समदरतित्व' के प्रति तुलसी उन के 
जन्म के साथ ही संदेह उत्पन्न कर देते हैं. रामजन्म का एक कारण बताते हुए 
तुलसी कहते हैं. 'विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार. (पृष्ठ 94) | 

थात ब्राह्मग, गो, देवता ओर साधुग्रों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार 
धारण किया. ” : ड 
. यह बात काफी श्राश्‍्चर्यजनक है कि राम के कृप।पात्र केवल ब्राह्मण, गाय, | 
डा 7 तथा साधु ही हैं. वे भ्रन्य प्राणियों के लिए श्रबतार नहीं लेते. इस प्रकार 
i bs 


[तेला व्यवहार करने वाले को-समदरसी कंसे कहा जा सकता है? 
विश्वामित्र के साथ राम श्रोर लक्ष्मण जनकपुर में ठहरे हुए हैं. एक दिन _ 


र 


ह 
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| दोनों भाई राजा जनक की पुष्पवाटिका में प्रचश करते 
| समय गौरीपूजन के लिए सीता भी अपनी सहेलियों के साथ 
इस प्रसंग का वर्णन कर तुलसी कहते हैं : 

र धनि सुनि, कहत लखन सन राभु हृदयं गुनि. 
ग्रस कहि किरि चितए तेहि ओरा, सिय सुख ससि भए नयन चकोरा. 
सोभा सुख पावा, हृदय सराहृत बचनु न ग्रावा. 
`. (पृष्ठ 223) 
2, करधनी और नूपूरों की श्राबाज सुन कर रास हृदय में विचार 
ऽते हैं--पह ध्वनि ऐसी श्रा रही है सानरेंवभमदेव ने विश्व को 
घ क्र के डंके पर चोट मारी है. ऐसा कह राम ने फिर कर उस 


९ 


ऐ इस विक्षुब्ध मन:स्थिति का वर्णन श्रागे चल कर राम इस तरह | 
“जाघु विलोकि श्रलौक्रिक सोभा. सहज पुनीत मोर मन छोभा.' 
वूक्षि ईश्वर काम, कोध, मोहादि विकारों से सर्वथा रहित है इसलिए रास 
का सीता के प्रति उक्त मोह उन के ईश्वरत्व के बारे में सहज ही संदेह जगाता 
है. सीता को. अपलक देखते रह जाना और लक्ष्मण से उस के रूपलावण्य को 
प्रशंसा करना तक तो एक सीमा तक समझ में श्राता है, पर राम द्वारा सीता के 
दर्शन से सुख प्राप्त करता और हृदय में उस को सराहना करते जैसी बातें श्रलिप्त 
ईश्वर के साथ कतई मेल नहीं खातों. 


ग्रस्य प्रसंग 


एक और प्रसंग के अंतर्गत शाम को गुरु विश्वामित्र की ग्राज्ञा पा दोनों भाई 
संध्या करने बैठते हैं. तभी पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदित होता हेः उ उसे 
सीता के मल के समान देख कर सुख पाते हैं. फिर मन में विचार करत हैं कि 
यह चंद्रमा सीताजी के मुख के समान नहीं है. चंद्रमा का जन्म तो खारे समुद्र 
से हआ और विष इस का भाई है. दिन में यह निस्तेज रहता है Eo इस 
में कलंक भी है. चंद्रमा सीता के मुख की समानता केसे पा सकता है? यह तो 
घटताबढ़ता विरहिणियों को दुख देने वाला है, राहु ग्रपनो संधि में पा कर इसे 
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] ग्रस लेता है ; 
| उक्त श्राशय को चोपाइयां इस प्रकार हैं: 
| “बिगत दिवसु गुरु श्रायसु पाई, संध्या करन चले दोउ भाई. | . 
| प्राचो विसि ससि उगंउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पादा. 
बहुरि बिचारु कीन्ह मन माहीं, सीय बदन सस हिमकर घाहं. | 
नमु सिधु पुनि बंधु बिषु, दिन मलोन सकलंक. | 
सिय मुख समता पाव किमि, चंदु बापुरो रं 
घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाई, ग्रसइ राहु निज संधिहि पाई 
(पृष्ठ 229) 
है विश्वामित्र सोचते होंगे कि भगवान राम अपने भवतों के पयप्रदर्शन हेतु 
¢ संध्यावंदन कर रहे हैं, जकिन भगवान तो यहां सब कुछ भूल कर प्रेम के चक्कर 
में पड़े सीता के सुं की तुलना चांद से करते में निमग्न हैं! 
अपनी चांद विषयक धारणा को मानस में जोड़ते वक्त तुलसी 
भी यह नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ध 
चांद पर पर रखने में सफल होगा श्रौर तब उन की यही चठुराई 
देव राम की सर्वज्ञता को समाप्त कर देगी. 


! स्वप्न सें 
का! मानव 
उन के उपास्य 


भगवान केसे? 


ओर फिर श्राधुनिक युग का कोई भी तकेशील मनूष्य ऐसे व्यक्ति को सर्व- 
दरष्टा श्रौर भगवान मानने की तेयार नहीं होगा जो कहता है कि चांद समुद्र से 
निकला हैं घ्रौर उसे राहु लगता है. 
राम ने राजा जनक की समा में शिव का धनुष तोड़ दिया. धतृभंग की खबर 
सुन कर परशुराम दोड़े भ्राए. पहले तो परशुराम ने बड़ी देर तक लक्ष्मणसे | 
वाक्युद्ध किया श्रौर राम के बीच में बोलने पर उन्हें भी बुराभला कह डाला. पर 
| गत में जब राम ने भी जोश में गा कर ग्रपने कुल की वीरता का बखान श्रारंभ | 
किया तो परशुराम के नेत्र खुल गए ्रौर वह बोले : | 
“राम रमापति कर धनु लेह, खेंचहु मिटे मोर संदेह. 
\ देत चापु गापुहि च्लि गयऊ, परसुराम अन बिसमय भयऊ. 
जाना राम प्रभाउ तव पुलक प्रफूल्लित गात. । 
जोरि पानि बोले बचन प्रेम हल हृदय समात (पृष्ठ 266) 
(हे राम, हे लक्ष्मीपति! धनुथ को हाथ से ले कर खींचिए जिस से मेरा संदेह | 
- परशुराम धनुष देने लगे तो दह्‌ प्रयतोश्माए ही चला घ : 
प्राश्चय हुआ. तब उन्होंने भीराम का : | 
हो गया. वह हाथ जोड़ कर बोले कि प्रेत 
राम की ही तरह परशुराम को भो ईश्वर छा श 
के श्रनुसार, राम के युग में दच्ञाझच्या उन के हप से परिचित था. : 


TS 


दर 
\ 
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नहीं, उन के शत्रु म.रीच, कालनेमि, रावण व बालि आदि निशाचर तथा उनको 
ल्निणां संदोदरी शौर तारा तर राम की शक्लसुरत देखें बिना केवल नास सुन _ 
कर्‌ ही उत के श्रलोकिक व्यकि { को जान गई थीं. पर दो युगों तक जोवित रहने 
है सूति परशुराम जेसे एक भगवान को भी राम को पहचानने में इतनो 


राप्र ने जब गुरु ब सिष्ठ के मुख से भ्रपने श्रभिषेक श्रायोजन की खबर सुनी 
सोचने लगे : 
रंग सब भाई, भोजन सयन केलि लरिकाई. 
बिश्चाहा, संगसंग सब भयउ उछाहा. 
प्रमुचित एकू, बंधु बिहाई बड़ेहि श्रभिषेकू. (म्‌. 343) 
: एक ही साथ जस्मे. खाता, सोना, लड़कपन के खेल, कर्णछेदन, 
विवाह श्रादि उत्सव सब साथसाथ ही हुए. पर इस निर्सल बंश | 
चत बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़ राज्याभिषेक एक 
जे 


a 


ग का उक्त चितन उन के ही पूर्व कथनों जैसे: 'होइ है सोई जो राम रचि 
गम कीम्ह चाहें सोई होई' तथा 'उर प्रेरक रघुवंश विभूषण' पर एकम ' 
ठेर हेता है. जब रस्म की इच्छा शौर श्रंतःप्ररणा के द्वारा ही सब कुछ हो 
तो फिर बह रघुकुल की परंपरागत राजव्यवस्था को क्यों करार वे रहे हैं: 


भरत के आगमन पर 


वनवास के दौरान राम ने जब भरत फे आगमन की खबर सुनी तो पहले तो 
बह प्रसन्न हुए, लेकिन फिर सोच सें पड़ गए कि आखिर भरत के वन स क 
कारण कया है? जब किसी ने श्र कर कहा कि भरत के साथ बड़ी भारी चतुरंगि 
सेना भी है तब तो राम और भी अधिक 'चतितहोगए. 

हरि सोचबस भे सियरठतू. फारत कवन भरत श्रागवन्‌ः 

एक राइ अंस कहा a सेन संग चतुरंग त थोरी. Ga 

सो सुनि रामहि भा श्ति सोचू- पुष्ठ 5 

यहां रामर यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भरत सेना के पाव क 
आ रहे हैं. राम की यह्‌ प्रनिश्चित चित्तवति उन की बा ला नी 
चनौती है. जो व्यक्ति अपने भाई लोम नहीं जान सका, र 
उपाधि देना उस की खिल्ली उड़ाता ६, Re 

प्‌ ‘aE हो रहा है. राभ ने रावण के सिर भ्रनगितत बार काट, पर 


करते हो सिर फिर बढ़ जाते हैँ: लाभ लोभ अंधिकाई- 
र जिमि प्रति लाभ लोभ है 
काटत बर्ढह सौस ss राम विभीषन तन तब देखा. 


मरइ त रिपु श्रम भयउ बि प्रीति परीछा. 


उमा काल मर जाकी ईछा, सो प्रभु जन कद 
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सुन्‌ सर्रकषधीरिशरिभीयेकी अर्मतिषाला हुए मििलुवपयिn9०॥ 


नामिकुंड पियूष बस याकें, नाथ जियत रावनु बल ताके. (पृष्ठ 540-4]) | 


(काउते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है. जेसे प्रत्येक लाभ पर लो बढ़ता हु 
शत्रु भरता नहों और परिश्रम बहुत हु्रा. तब राम ने विभीषण की झर देखा, 
शिवजी कहते हैं--हे पावंतो! जिस की इच्छा मात्र से काल झो मर जाता है 
वही प्रभ, सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं. _विभीषण ने } सुरद 
चराचर नायक, हे शरणागत वत्सल, देवता घर सुन्नियों को 
सुनिए! इस के नाभिक्ुड में श्रमृत का निवास है. हे नाथ, रावण उसी 
जीता हे.) 


राम के चरित्र को हानि 


तुलस्तो को यह श्राभास हुआ होगा कि चूंकि राम रावण 
ही श्रवतरित हुए हैं, इसलिए उन के द्रा विभीषण से रा 
की याचना की बात पढ़ कर पाठक श्रवस्य ही संदेह में पड़ जाएंगे र 
के मुख से प्रेम परीक्षा वाली बात कहलवाकर तुरंत प्रसंग के बीज डाल देते हैं 
यर यह बात राम की ईश्वरत्व रक्षा करने के बजाए उसे नुकसान ही 
पहुंचाती है. 

जीवों के जीव श्रौर घटघटवासी राम, जिन की इच्छा के बगे 
हो सकता, वह ही विभीषण के प्रेम को नहीं जान सके और उन्हे 
लेने को जरूरत पड़ी! क्या विभीषण के हृदय में उन का निवास नहीं था? 

इन ग्रसंगतियों के श्रलावा भी रामचरितमानस में राम के व्यक्तित्व को 
हानि पहुंचाने वाला एक भ्रौर तत्त्व है और बह है--तुलसी के कुछ पूज्य व्यक्तियों 
को राम द्वारा उच्चता प्रमाणित करवाने को लोभवृत्ति. गुर और ब्राह्मण नाम- 
घारी साधारण मनुष्यों की पगपग पर स्थूल सेवा तथा पदवंदना करने के साथ- 
साथ ही राम उन का स्मरण करते हुए भी नजर आते हैं. राम जनक की सभा में, 
सम द्वारा धनुष तोड़े जाने के समय का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं : 

'गुरहि प्रनामु मर्नाह मन कोच्हा, श्रति लाघव उठाइ धन्‌, लीन्हा.” 

(पृष्ठ 2५9) 


सोने को तयारी में राम: 
'सूमिरि संभु गुर विप्र पद किए नीदबस नेन.” (पुष्ठ ब 29) 
युद्धस्थल में राम रथ पर चढ़े तब : 


“गस कहि रथ रघुनाथ चलावा, दिप्र चरन पंकज सिरु नावा. (पृष्ठ $26) 


< 


ऊपर की दोनों पंक्तियों में गुरु के स्मरण की बात तो स्पष्ट है ही, अंतिम _ 

चौपाई के विप्रचरण वंदन का तात्पर्यं भी प्रणाम ही है, क्योंकि युद्धश्थल में अपनी | 

_ चरणवंदना करवाने के लिए राम के समक्ष किसी ब्राह्मण की उपस्थिति का 
उल्लेख नहीं किया गया है 


« 
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उचत उदकी 8१ इस कुसुलिसी कमविणे स केद ड 2४ 
उस मनुष्य से ज्यादा नहीं उहरते जो परंपरागत संस्कारों के बोझ से लदा हुः्रा _ 9 
है और पगपग पर वास्तबिक जयजयकार करता, सिर झकाता हुआ चलता है. 

लेकिन यह तथ्य किसी झी रामभक्त को स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि 
हड जनमानस की कमजोरियों कें मर्मज्ञ तुलसीदास ने शंकरजी के मुख से कह 


सकती. 

रास अतकर्थ बाड मन बानी, मत हमार भ्रस सुनहि भवानी, (पृ. ।38) 

्रप्ति्राय घह है कि राम की ईश्वरता तर्क और बुद्धि द्वारा किसी भी 
प्रकार सिद्ध नहीं होती. फिर भी वह निस्संदेह ईश्वर हैं. 

फिर भी आगर कोई प्रबुद्ध व्यक्ति केवल भ्रद्धा के सहारे ही राम को ईश्वर 
मानने को तैयार न हो तो उसे हतोत्साहित करने के लिए शिवजी का यह दुरा 
कथन दंडविधान के रूप में लागू होता है. 

'उम्ता राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति. 

पार्वाह मोह विमूढ, जे हरि विमुख न धर्म रति.’ (पृष्ठ 595) 
हे पार्वती! राम के गण (चरन्न) रहस्यपूर्ण हैं. पंडित और मुनि उन्ह 
२ बैराग्य प्राप्त करते हैं. परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिन का 
सं प्रेम नहीं है, वे महामूर्ख उन्हें सुत कर मोह (संदेह) को प्राप्त होते हैं.) 
गन कोई राममवत राम पर संदेह कर के पंडित, सूनि ग्रौर वैरोग्यवादी के 
समाज से बहिष्कृत हो महामूर्खा की कतार में खड़े होने का जोखिम क्यों उठाना 


चाहेगा? 


एक षड्यंत्र = 


रास को ईश्वर मनघाने के लिए तुलसी द्वारा फंलाया गया जाल यहा पर 
ही समाप्त नहीं होता. धर्म भौरु पाठकों को ठीक मार्ग पर जाने से रोकने के 
लिए उन्होंने विभिन्‍त कथाग्रों के रूप में एक श्रातंक का वातावरण पदा किया हैं. 

काकभणंडि ने राम की सर्वेव्यापकता पर संदेह किया तो भयाक्रांत हो उसे 
नहालोक तक भागना तथा राम के पेट में घुसता और निकलता पड़ा. 

` गरुड़ को भ्रम हुश्रा तो उसे काकभुशुंडि के पास रह केर दीघंकाल तक 

रामकथा सुननी पड़ी. 

सती के श्रविश्वास ने तो 
पत्तिपरित्यक्त हो गाग में जल कर मरेन 
तो भ्रपने पूर्व स्थान पर पहुंचने यानी 
कई हजार वर्ष तक घोर कठिन तप करना पड़ा. 

ग्रब ऐसे में साधारण ग्रादमी की क्या ग्रौकातं 
कर सके. 


co 
Fes se 


Kk ब्चारी को 
उस की जिंदगी ही बरबांद कर दी. बेचार 
॥ पड़ा. फिर जब पार्वती के रूप में जन्मी 
शिवजी की ग्रर्धागिती बनने के लिए उसे 


} 


| 


जो राम के ईश्वरत्व में संदेह 


CC-0. Gurukul Kangri >> «5 5 5 Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुलसी के भगवान : 


 ग्रालोचनाम्रों व पत्तियों का उत्तर 


सरिता में प्रकाशित मेरे लेख 'ठुलसी के भगवान' के संत्रंध में कुछ आल 6 
` और श्रापत्तियों का उत्तर देने के पश्चात मूल लेख के संबंध मे ही मुझे कई | 
आर पाठकपाठिकाश्रों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं द 
` प्रकाशित लेख में एक संदर्भ है: “यह ग्राश्‍्चयं को बात है पि 
कृषापात्र केबल ब्राह्मण, गाय व देवता और साधुमहात्मा ही रहे हैं. श्रोर Eh 
: इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेता रहा है, दूसरों के लिए नहीं. सृष्टि का | 
बंता कहला कर सी जो भगवान प्राणियों के प्रति इस प्रकार का सौतेला | 
बहार करता है उसे समदशों केसे कहा जा सकता है? मेरी इस झभिव्यक्ति पर | 
श्रालोचकों ने घोर ग्रापत्ति प्रकट की है. बे राम को समदशीं सिद्ध करने के लिए | 
तुलसी के मानस की इस चोपाई का उद्धरण देते हैं: हिः 
` “बिप्रधेनु सुर संत हित, लीव्ह मनुज भ्रवतार. . : अ 
श्रालोचकों ने इस चोपाई में 'संत' शब्द को संपूर्ण चराचर जगत का प्रति- | 
थि कहा है, श्रौर--'सोर्दाह बिप्र धेनु सुर धरणी” का उल्लेख कर 'धरणी' | 
रि याचत चराचर जगत का पर्याय बताते हुए प्रकारांतर से झो 
करने की चेष्टा को है. 
साधु वर्ग में समस्त सज्जन लोग तथा निज कर्त्तव्य पालन करने वाले त 
कामी, चोर प्रादि ग्राते हैं. उन्होंने केवल श्रसाध का नाश करने हेतु 
श्रवतार लिया था.” र 
“बंद पुराण में ब्राह्मण, गो श्रौर देवता को श्रेष6 स्थान प्राप्त है और धरती | 
करि य एक ग्रह से नहीं बल्कि धरती पर निवास करने वाले समस्त. 


रीचीन नहीं हैं. तुलसी के साधुसंतों तथा सांसारिक न 
अंतर है. जो संत भगवान को विशेष प्रिय हैं उन के लक्षण 


मा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्वर भगवान राम के सुख से सुनिए : : 
'चट बिकार जित अनघ अकामा, श्रचल श्रकिचन सुचि सुखधासा. 
ग्रितबोध अनीह मितभोगी, सत्य सार कबि कोबिद जोगी. 
सावधान मानद मदहीना. धीर धरम गति परम प्रबीना. 
मुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह. ; 
तजि मम चरम सरोज प्रिय तिन्ह कहं देह न गेह. 

जप तप ब्रत दम संजम नेमा, गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा, 

श्रद्धा छमा मयत्नी दाया, सुदिता मम पद प्रीति ्रमाया. 

नथ बिग्याना, बोध जथारथ बेद पुराना. 

करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ: (पृ. 650) 
ब चरित्र के धनी माने जाने वाले पुरुष भी जब उपर्युक्त 
न सकते, तो साधारण व्यक्ति की क्या ग्रौकात जो इन गुणों से 
कर सके. तुलसी ने ये सारे लक्षण लंगोटी वाले साधषरों के 
;, मगर इन में भी कोई साधु साधुत्व की इस कसौटी पर खरा 


माव से तो विश्व के सारे मनुष्य भ्रसाध॒ हुए. फिर पाठक का यह 
; राम ने केवल ग्रसाधुशरों के नाश के लिए श्रवतार लिया, नितांत 
४ लगता है. 5 । 4 
तो प्रकार 'धरती' शब्द का श्रभिव्राय भी रामायण में तकंसंगत नहीं हं. | 
राभचरितनानस पें जब धर्म को अत्यंत हानि हुई तो पृथ्वी सोचने लगी : {} 


सिरि सरि [सिध भार नाट मोही. जस मोहि गरुअ एंक परद्रोही. 5) 

` (पृष्ठ !86) | 

परव रो, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतता भारी नहीं लगता, जितना द; 
भारी मुझे एक परद्रोही का लगता हैं i 


{ + शे गेन है ! द; 

प्ों, नदियों और सभद्रों का भार कौन धारण किए 5 त री 

शब्द से कवि का तात्पर्यं धरती के निवासी व तट f 

"वी ~ | प र्‌ 

जड़ पृथ्वी से है जिस पर हम और श्राप निवास क ह. इस कथन || 

हू धर्म में ब्राह्मण, गो श्रौर देवतारों को श्रेष्ठ सथान क इ i; 

से पाठकों का आशय शायद यह हैं कि ईश्वर भी इत ० र ए ही करतो _ 5 
रखतां है. पर यह दलील मेरे विचारों का खंडन करने के बजा 


7 ह्वे अ वर राम को सम- 
है, क्योंकि यह श्राचरण विबमदरशो हूँ गौर इस के धारक ईहे 
दर्शो कंसे मान लिया जाए? द 
इसी प्रसंग में एक पाठक ने पूछा है, “मदि pe र क 
गौ को रक्षा के लिए जो दुली तथा श्रातंकित थे त रता जे । 
सतष्प रूप धारण किया तो इस में उत के समदर्शी द a 
वह दष्टों तथा राक्षसों-का साथ देते तब ममी समि 
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जहां तक दुष्टों रौर राक्षसों का साथे देने का सवास है तो दुष्ट रौर 


जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन हं 
रामकीऱ्ह चाहाहि सोइ होई, कर अन्यथा श्रस नहि कोई. 


परबस जीव स्वबस भगवंता. 

उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन. 

फिर ईश्वर का यह व्यवहार कया सोतेला नहीं कि कुछ जीव 
गो तथा देवताओं के बिशिष्ट वर्ग में जन्म दें तथा कुछ को 
पर श्रत्याचार करवाएं. और फिर तथाकथित विशिष्ट वर्ग की च॑ 
निर्दोष [कतु कथित दुष्टों व राक्षसों के नाश के लिए धरती पर १ 

इस प्रकार पाठकों को सभी श्रापत्तियां निर्मूल हैं. रामचरितमानम के द्वारा 
राम को समदर्शी सिद्ध कर पाना कदापि संभव नहीं 

इसी प्रकार पाठकों की अन्य सारी श्रापत्तियां भी मेरे लेख का मूल 
संदर्भ न समझ पाने के कारण उठाई गई हैं, जो एकदम श्रप्रासंगिक हैं. यधा : 

“चूंकि राम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण कर के गराए थे, इसलिए उन का 
मनुष्य जैसा आचरण करना स्वाभाविक था.” 

“भरतागमन के समय तुलसीदास के कहने का यह तात्पर्ये नहीं है £ 
भरत के मन की बात मालूम नहीं थी. बरन राम तो यह सोच कर < 
रहे थे कि भ्रगर भरत ने उन से वापस लोटने की जिद की तो उन्होंने पिता को 
जो वचन दिया है, उस का क्या होगा.” 


“गर श्रचानक श्राप को खबर मिले कि श्राप का कोई ति प्रिय व्यक्ति | 


श्राप को मारने ग्रा रहा है तो श्राप भी सोचेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता. 
उसी Fr (भरतागमन के समय) मनुष्य रूप भगवान को भी ऐसा संदेह हो 
सकता है. 


विभीषण के संबंध में एक पाठक का स्पष्टीकरण है कि भगवान अपने भवत 


को स्वतंत्र छोड़ कर परीक्षा लेते हैं कि बह उटना चाहता है या गिरना. बहू 
: यही बात देखना चाहते हैं कि जब विभीषण ने रावण की मत्स का भेद 
बता दिया तो वह परीक्षा में सफल हो गया, इस में काल्पनिक बया है, यह 
श्राप का वहम श्रौर खोखलापन हैं. | 
i  वुलसी के राभ बाह्य श्रचारण से तो एक आदर्श पुरुष हैं खॉ बह } 

तदनुकूल ही श्राचरण करते हैं, कितु वास्तव में वह सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी एवं | 


३ 


ह 


उरप्रेरक सं पुरमीणािलेा मलाव छशष हं०५इकीना-ए। तहरे हासता 5] 


और श्रापत्तियों के उत्तर में उत्तरकांड 72 क व खदोहों को दे कर स्पष्ट 
किया है. 
इसी तथ्य को ध्यान सें रख कर “तुलसी के भगवान' लेख में मनुष्य 
राम नहीं ईश्वर राम अर्थात राम के बाह्य श्राचरण का नहीं उन की मतः/स्थिति 
का अध्ययन किया गया है श्रोर उन से ईश्वर जसे श्राचरण की नहीं वरत 
ईश्वर जैसे चितन की अपेक्षा की गई है, जो शतप्रतिशत उपयुक्त हू इसलिए 
मानवीय ग्राचरण की दलील तथा भरत एवं विभीषण से संबद्ध सभी तरक 
बेबुनियाद हैं एज, उरप्रेरक तथा सर्वान्तर्थापी व्यक्तित्व के साथ श्रनिश्चय, 
व्याकुलता तथा संदेह की मनोदशा का मेल कदापि नहीं हो सकता. 

परीक्षा का प्रश्‍न उठते ही यह सिद्ध हो जाता है कि कोई भी परीक्षा किसी 
भी प्रकार तथा किसी भी अवस्था में क्यों न ली जाए परीक्षक को परीक्षार्थी 
के सन की बात का पता कभी नहीं रहता हैं. श्रालोचक के श्रनुसार 

गैबण की यह इच्छा कि बह उठचा चाहता है या गिरना न जान 
' उस की परीक्षा ली. इस में काल्पनिक बात यही है कि तुलसी 
अंनर्पामी जो कहा. 
दा ते ध्म और संस्कृति के दुर्भाग्य पर विलाप करते हुए लिखा हैः 
“समाज के एक बुद्धिजीवी द्वारा ग्रपने धर्मग्रंथ का कृष्णपक्ष दर्शाया गया, 
जिसे पढ़ कर मानसिक दुख हुआ बल्कि अपने देश के, अपनी संस्कृति के 
ग्ण पर हुआ, जिस ग्रंथ को विदेशियों ने भी श्रात्मसात॑ किया, जिस पर 
शो सें ब्र भो शोधकार्य चल रहा है, उस की श्रेष्ठत। पर संदेह करना 


विदे 
निराकार है 

“वहदू धर्म का यह दुर्भाग्य उस के जन्मकाल से ही है. कुछ ने इस की 
महिसा का गुणगान किया तो कछ नने समयसमय पर शंका उत्पन्न कर भम पदा 
करने की कोशिश की.” लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि “यों 
धर्मा के लोग अपने धर्मों का पाल्न नियमफूर्वंक करते हैं, तब हद्‌ धर्मावलंबियों 
के सामने ही शंकाएं पहाड़ के रूप में हर बरकत क्यों मुंह बाए खड़ी रहती है 

“तुलसीदास द्वारा रचित रामायण का हुर पहलू से श्रध्ययत न कर सफ 
एक पहल से उस का श्रष्ययन किया जाए और उसी के ग्राधार पर संपूर्ण 
पुस्तिका को राम को ईश्वर मनवाने का एंक बड्यंत्र मान लिया जाए, यह st 
तक उचित है? इस के लिए तुलसीदास को दोषी नहीं ठहराया जा सवत, क्पोक 
उन्होंगे श्रारंभ में ही लिखा हे 776 

“कब न होउं अ चवुर बढाव ग्रनुरूप ग न दर्शाया 

अगर हमारे किसी धर्मग्रंथ में कोई काला पक्ष है मजा 
जाए? उसे श्रवश्य दर्शाया जाना चाहिए ताकि उस के 92 क 
जनसमाज को बचाया जा सरफे र इस कार्य का उत्तरदायिरन सभ्गः 


राम गन गावउं. "प.44 ) 
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डुद्धिजीवियों पर ही है. ! 
रामचरितमानस को विदेशियों ने आत्मसात किया, यह कोई भ्रत्यधिक स्रोः 


[ महत्त्वपूर्ण बात नहीं है. बया हिंदू लोग कुरान या बाइबिल नहीं पढ़ते? ोर की 
इस का सतलब यह कसे हो सकता हैं कि मात्र इसी लिए रामचरितमानस | बः 
को सर्वोत्कृष्ट कृति मान लिया जाए. | वि 
श्रगर रामचरितमानस पर विदेशो शोधकाय कर सकते हैं तो हम क्यों | छुः 
नहीं कर सकते? शोधकार्य का मतलब ही है वास्तविक तथ्यों का षता लगाना. ' हें 
मेरा लेख एक शोधलेख ही है 
ग्रन्य धर्मों की श्रपेक्षा हमारे ध्म में बेसिरपेर की बातों, बे ह र 
तथा खोखले ग्रौर भ्रनिष्टकारी श्रादर्शों का ढेर सब से बड़ा है. उन्हे ह 
त्यों श्रात्मसात करना सब के वश की बात नहीं है हके 
हमारे धर्म और हमारी संस्कृति के दुर्भाग्य के मूल कारण उस के श्रालो- | | 
चक नहीं, बल्कि सदेव से वे लोग रहे हैं जो धर्म के नाम ऐक अच्छः ॥ 
बुरी बात क्रा समर्थन न केवल स्वयं करते हैं, श्रषितु दू ी उसकी 
लिए मजबूर करते रहे हैं. नरबलि तथा सतीप्रथा, जिन का स्मरण करने | हि 
| Ms 


 सेग्राजभीएक सच्चे हिद का सिर शर्म से झुक जाता है, श्रमी तक बाकायदा 
हमारे धर्म का एक ग्रंग बनी हुई थी. उन्हें किस ने दूर कराय j 
` बुराइयों के ग्रालोचकों ने या श्रांख मूंद कर उस की महिमा का गणगान करने | 
४ बालों ने? sl 
श्रगर हिद्रे समाज में केवल उस की सहिमा या गुणगान करने वाले ही... 
होते तो संभवतः हिदू धर्म श्रब तक मात्र बुराइयों का पर्याय बन कर रह | 
गथा होता. ; 
दुनिया की एक संमान्य बुराई जातिपांति ग्राज भी हमारे धर्म का एक 
| 


ड . सशक्त श्रग बनी हुई है. हम एक जानवर का जूठा खा लेते हैं, कितु उस से | 
. पवित्र किसी भ्रछूत नामधारी व्यक्ति का छञ्रा पानो भी नहीं पी सकते. क्या | 
इससे बढ़ कर ग्रोर कोई बुराई हो सकती है? 
ह न और इस जातिपांति और श्रस्पृश्यता की ग्रालोचना क्या सिर्फ इसलिए | 
. नहीं की जानी चाहिए कि परम आदर्श ग्रंथ रामचरितमानस में इस का खुल | 
कर समर्थन किया गथा है ? ह 
` _ बुरी बात हमेशा बुरी है, वह चाहे किकी धत के 'मुख' से निकली होया 
किसी देवता के मुख से, चाहे किसी सामान्य किताब में लिखी हो या किसी | 
रथ दवारा सर्माथत हो, जहर श्रपना अ्रसर दिखाएगा ही, चाहे वह किसी के | 
भी हाथ से खाया जाए. द $ 
रामचरितमानस को ईंसाइयों ने श्रात्मसात किया, इसलिए बह सर्वश्रेष्ठ. | 
।र श्रालोचना क्षेत्र से परे हो गया. यह एक श्रात्मप्रवंचना श्रौर बहाना हैः 
॥सेलियत यह है कि हम हिंदू धर्म के विषय में बहुत श्रधिक दुराग्रही श्रौर _ 
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मोहतंद्राग्रस्त हैं तथा उसी श्रवस्था में रहना चाहते हैं: श्रगर हमें कोई जगाने 
की कोशिश करता हैं तो हम तरहतरह के उलडेसीधे तकं दे कर उस का मुंह _ 
बंद करने की कोशिश करते हैं. बरना श्रगर हम सचमुच ईसाइयों पर बे 
विश्वास रखते हैं दो उन से प्रेरणा ले कर भ्रपने धर्म के कलंक जातिपांति व 
छञ्राछतं को क्‍यों नहीं तिलांजलि देते हैं, जब कि दक्षिण ग्रफ्रीका में कालेगोरों 
के भेद को नष्ठ कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं “ 

एक छोटे से निर्॑ध में किसो ग्रंथ के एक ही पहलू का अध्ययन संभव है. 
रामचरितमानस के संपूर्ण और सर्वागीण विश्लेषण के प्रध्ययन के लिए 'विश्व- 
विजय प्रकाशन, एस-!2 काट सरकस, नई दिल्ली' से प्रकाशित "हिर समाज 
के पथक्ष्टक तुलपीदास' नामक पुस्तक पढ़ने का कष्ट करं. | क 
किसी दस्त की वास्तविकता ज्ञात करने में तक श्रौर बुद्धि को सत्ता सवच्चि 
पदास कवि या चतुर फहाने के इच्छुक चाहे रहे हों या न रहे हों 
(र सनवाने के वह प्रबल ग्भिलाषी थे. ग्रतः उन्होंने तके और 
कर हिंदू बुद्धि पर राम की ईश्वरता लादने की कोशिश की. 
उदाहरणार्थं कुछ चौपाइयों का श्रवलोकन कर लीजिए. 

उरित राम के सगन भवानी, तकि न जाहि बुद्धि बल बानी: 

ग्रस बिचारि जे तग्य बिरागी, रामहि भर्जाह तक सब त्यागी, ( 

ते मतिबंद जे राम तजि भर्जाह जाइ प्रभु भ्रात, . ( 

ग्रस प्रम छाडि भजहि जे आना, ते नर पसु बिनु पूंछ बिषाना ( 

जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धर्राह इमि स्वामी. ( 

( 
( 


नायाबस सति मंद अभागी. हृदयं जमतिका बहुबिधि लागी. 
ते सठ हुठ बस संसय करहीं, निज श्रग्यान राम प 
निज खत नाह समूर्झाद ग्यानी. प्रभु पर मोह धर्राह जड़ प्रानी. 
बिन्‌ बिस्वास भगति गे तेहि के मा न रामु. ब 
प कृपा बिन सपनेहुं, जीव न लह बिश्नामुः ह 
हा या में i ने राम को बिता किसी Ft 
सानने वालों को तत्वज्ञानी और विरवत पुरुष कही है तथा रा 


पर तर्क और बुद्धि का प्रयोग करते की चेष्टा करने है कर 
विषयी, अभागा, दुष्ट तथा बिना ES कर ह ग्रंपनी बात दूसरों 
कोई राम की ईश्वरत। में संदेह करनं का साहस न दो है! 
से मनवाने को यह एक साजिश नहीं तो बगा वी वन ठा है? लाश 
इसी पाठिका नें संप्तार में ईश्वर के अस्तित्त का प्रेत उठा 
, 


> लि खा FS है 

समाधान में लिखा हैं : > क्वि कोई त कोई अदृश्य शाक्तिं जरूर है 

= नते को मजबर हैं कि कोई न कम १३ की तरह 

है.” ra द्दश्य शक्तिं को पाठिका मे ईश्वर हट ६ 
हैं.” इस शद्‌ 
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उसे न मानने वाले को एक श्रन्य स्थल में नास्तिक बताया हूं : 
ईश्वर क्या है, यह एक पृथक लेख का विषय है. इस का विवेचन यहां संभव 
र ह मैं इतना ्रवश्य इपष्ट कर दूं कि लेखक बढ़ नही मानता कि प्राणि- 
जगत किसी ग्रदश्य शवित की प्रेरणा से स्वचालित मशान की भांति काम करता | 
हैं और न ही बहु किसी ग्रदृश्य ईश्वर की सत्ता को स्वीकारत! है कैवल दसो 
लिए श्रगर कोई उसे नास्तिक कहना चाहता हैं ता कह सकता हैं 
लेकिन श्रगर श्रालोचिका महोदया स्वयं अदृश्य ईश्वर की प्ररणा वालो 
/ बात मानती हैं तो मैं तो हुआ ईश्वर की एक मशीन ग्रर मरे साध्यम से स्वय 
रत “तुलसी के भगवान' लेख लिखा. फिर उन्होंने मुझ गलत दया ठहराया : 
नोट--इस लेख में पृष्ठ संख्याएं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 'राम- 
चरित मानस सटीक, मझला साइज' से दी गई हैं. © 
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पुत्रों का जन्मकाल 


| चार पुत्र हुए. यें बच्चे कृत्रिम गर्भाधान द्वारा हुए थे. एक ही दिन | 
| $ मे यज्ञ का प्रसाद रूप चर खाया था. एक वर्ष बाद कॉशल्या के | 
| गर्भ से राम ने जन्म लिया. इस के दूसरे दिन भरत ते जन्म लिया. श्रगले दिन 
| मूर गर्म से लक्ष्मण और शब्रुध्त जन्मे; | 


दास ने रामजन्म की तिथि का निर्देश किया है : 
ग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल, 
| ग्राह ग्रचर हर्षजुत राम जतम त ह | 
। नोमी तिथि मधु सास पुनीता, सुकल पच्छ, भ्रमिजित हरिप्रीता, |} 
| मध्यदिवस अति सोत न घामा, पावन काल लोक 'बिभाता. 
| (रामचरित मानस, बाल स 9-92) 
| शेष भाई कब जन्मे, इस विषय में तुलसी ने कुछ हाँ कह हैः 
'केकयपुत { दोऊ, संदर सुत जनमत भे दोऊ. 
| फकयसुती सुमित्रा ऊ, सुदर सु (राम, बाल, पृ. ] 95) 
वाल्मीकि ने इस की ग्रपेक्षा अधिक प्रमाणित और स्पष्ट डा दिया है: 
“ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां घद्‌ समत्य 
तत»च द्वादशे मासे चेत्रे तावमिके तिथौ. 8 
नम्त्रेऽदितिदैवत्ये स्वोच्च pO य 
कटे वाक्या F त सहः 

ग्रहेषु करंटे लग्ने वावपता उ 
प्रोद्यमाते जगन्नाथ _ सब ६ ° | 
कौसल्प्राऽजनयद्रामं सव लक्षणं आ 

फर i पत्रमः Ts 
बिष्णोरध महमागं 5 
कौमल्या ण॒शुमे तेन पुद्रेणामित तेजसा: ।2 [ 
प्रथा वरेण उच्रानामदितिर्व्पाणिना, र | 
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झरतोःनाम कॅकेऽयां जश्न सत्य पराक्रमः. 72 j 
साक्षाह्ठिष्णोश्चतुर्भागः सर्वेः समुदितो गृणेः, | 
वृष्णे जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसञ्चधीः. 3 
सार्पे जातौ च सौमित्री कुलीरे $+युदिते रवौ, 
- राक्नः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक. ]4. 
(बाल्मीकि रामायण, बाल कांड, सगं !8) | 

यज्ञ को समाप्त हुए छः ऋतुएं बीत गईं. बारहवें महीने श्रर्थात चेत्र में 

नवमी तिथि थी. श्रदिति देवता वाले ग्रर्थात पुनबंसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, | 
गुरु श्रौर शुक्र उच्चावस्था को प्राप्त थे. श्रर्थात क्रमशः मेष, मकर, दुला, ककं | 
आर मीन राशियों में श्रा गए थे. चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो गए तथ 
लग्न का उदय हुश्रा. उस समय सारे संसार के लिए बंदनोय जगन्नाथ राम को 
कौशल्पा ने जन्म दिया. वह दिव्य लक्षण युक्त थे. केकेयी से सच्चे प 
भरत उत्पन्न हुए जो विष्णु के चौथे भाग थे और सब लक्षणों से युक्त थे. सुभि्रा | 
ने सभी लक्षणों से युक्त लक्ष्मणशत्र्घ्न नामक दो बीरों को जन्म दिया. ये हि 

` के प्राधे भाग थे. प्रसन्न बुद्धि वाले भरत पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में उत्पन्न | 
हुए. सुमित्रा के पुत्र ग्रश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्योदय के समय उत्पन्न 
हुए. इस प्रकार चारों महात्मा पत्र प्रलगश्रलग जन्मे. ग 
हू वाल्मीकि के उक्त वर्णन से हम दशरथ के चारों पुत्रों का जन्मकाल सहज | 
. हीजान सकते हैं. राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में, भरत का पष्य में ओर. 
लक्ष्मणशदुष्न का श्रश्लेषा नक्षत्र में हुआ. एक नक्षत्र भ्राठ प्रहर श्र्थात 24 घटे 
रहता है. नक्षत्र 27 हैं श्रौर इस क्रम से'श्राते हैं: श्रश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ५] 


\ 


रोहिणी, मुगशीषं, ग्रारद्रा, पुनवंसु, पुष्य, भ्रश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा- 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, श्रनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा- | 


“षाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती. 


क पुनवंसु, पुष्य श्रौर श्रश्लेषा नक्षत्रों में जन्म लेने के कारण हम कह सकते हैं | ड 
कि राम से भरत एक दिन छोटे थे श्रौर लक्ष्मणशत्रध्त दो दिन छोटे ये, क्योंकि . | 

, ` उक्त नक्षत्र क्रम से श्राते हैं. र - 
A र चारों राजकुमारों की लग्न का भी विचार कर लेता चाहिए. राम कक लगन | 
. में, भरत मीन लग्न में तथा लक्ष्मणशद्रघ्न कर्क लग्न में पेदा हुए थे. बारह 


‘i ड aS i 
i राशियों के नास पर मेष, बघ, मिथुन, कक, सिह, कन्या, तुला, दश्चिक, धन, 


मकर, कुंभ, मील ऋषश: बारां  श्राते हैं एक लग्न पांच घडी प्रर्यात दो घंटा | 
. रहते हैं. रातदिन में सब लान ,त जाते हैं. इस से राम तथा लक्षमणशदुण्न | 


Ee, 


Te ने ४. में 

. के समान लग्त में जन्म लेने से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए. है! 

हट एक दो दिन का अंतर कोई अंतर नहीं होता. इस से शरीर में कोई मिन्नत हि 
पि मा सकती. तुलसी ते प्रतेक्ष स्थान पर इसे स्वीक्षार किया है. सभी भाइयों | 
के संस्कार, शिक्षा, खेलकूद अदि साथ ही हुए थे. 3 
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(हिवस बीते एहि भांती, जात न जानिग्र दिन ग्रस राती. - 
नामकरन कर श्रबसर जानी, भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी. 
म राम ग्रस नामा, खिल लोक दायक बिश्राप्ता. 

कर जोई, ताकर नाम भरतं ग्रस होई. 
f नाम सळ्रुहन बेद प्रकास. 


खा लछिमन ताम उदार. (राम. बाल. पृ. 97) 
{ सब भाई, बड़े भए परिजन सुखदाई 
र आई, बिप्रम्ह पुनि दछिता बहु पाई: 
रत अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा, 
(राम. बाल. पृ. 207-2) 
। तक तो तुलसीबाबा ने चारों राजकुमारों को साथसाथ रखा है. श्रागं 
ठे घल गए हैं और यह सान कर चले हैं कि लक्ष्मण राम र बहुत 
~ शत्नष्त तो एकदम बच्चे थे. 'रामचरित मानस' में स्थान- 
स भ्रांतमनोवृत्ति के दर्शेन किए जा सकते हैं. 
से लक्ष्मण के विषय में कह रहे हैं : 
लक पर छोहू, सूध दूधमुख करिश्र न कोहू. 
कछ जाना, तौ कि बराबरि करत श्रपाताः , न 
जचगरि करही, गुर पितु साठु सोद मन भरही 
(राम. बाल. पृ. 260) 
छोटे व्यक्ति को दूधमुंहा, श्रज्ञानें, चंचल 
है कि राम प्रौढु ग्रबस्था के थ ग्रौर 


दया कोई व्यवित श्रपते से दो दिन 
लड़का कह सकता हूँ? इस कनं से लगता 
लक्ष्मण उन के सामने निरे बच्चे. ` र ज 
तुलसी की दृष्टि में राम लक्ष्मण की ग्रवस्था का श्रंतर जनकपुरी 


परुष भी देख रहे थ: 

हु र कार्पाह पर नर कुमार खोट बड़ भारो. 

'घर थर कांर्पाह पुर नर नारी, छोट के म 

रोटे बड़े पहचान लेग: 

कया दो दिन के छोटे बड़ बेणे र oe ह्‌ 

राम ने लक्ष्मण को इस प्रसंग ने स बार बॉलक कह 

“गति बिनीत सूढु सीतल बानी, बोले रामु जी हु काता. 

सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजान! बालक गे ठ 
बररे बालक्‌ एकु सुभाऊ, इन्हहि न संत ड सी दोनों में छोटाबड़ा 
परशरामजी ने भो लक्ष्मण को छोटा कहा है उन्‍हें 

स्पष्ट जान पड़ रहा था : 
'ब्वेणि करहु किन श्रा 


है 
छोट खोट नुप होटा: 
न्ड ग्रोटा, देखत (राम. बाल. पृः 26 3) 
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परशुराम को बताया तो गया नहीं था कि राम बड़े हैं रौर लक्ष्मण छोटे | k 
हैं. यदि तुलरी दोनों की भ्रवस्था में पर्याप्त श्रंतर मान कर नहीं चलते तो परश- ' ) 
राम उन में छोटाबड़ा कंसे निश्चित कर पाते. एरशुराम से दोनों भाइणों का #& 
साक्षात्कार इस प्रकार कराया गया था : F 

'बिस्वामित्र मिले पुनि श्राई, पद सरोज मेले दोऊ भाई. | | 

राम लखन्‌ दसरथ के ढोटा, दीन्‍्ह श्रसीस जानि भल जोटा.' 

है (राम. बाल. पृ. 255) | | 
परशुराम को दोनों में कालेगोरे का श्ंतर करना चाहिए था. रास का सन | 
परशुराम के सामने लक्ष्मण को बालक, लड़का श्रादि शब्द कहते श्रघाया नहीं है: | 

'प्रभुहि सेवकहि समरु कस, तजहु बिप्रबर रोखु, | 

बेषु बिलोकें कहेसि कछु, बालकहू नहीं दोसु. ] 

देखि कुठार बान धनु धारी, भं लरिर्काह रिस बौद बिचारी.' 
४ (रास. बाल. पृ. 264) 
श्रपने से दो दिन छोटे लक्ष्मण के विषय में राम कह रहे हैं, 'उस ने वेष 
देख कर कुछ कह दिया होगा. इस में बच्चे का दोष नहीं है. लड़के ने श्राप को 
बीर सोच कर रिस की थी.” क्‍या बात है तुलसी के राम की! इस प्रकार की | 
बात तो ग्रपने से बीस वर्ष से कम छोटे व्यक्ति के लिए भी प्रायः नहीं कही जाती. ' 
जब रामलक्ष्मण इस प्रकार नपसमूह का मानमदंन करने योग्य थे, उस | 
समय भरतशत्रुध्न खेलते फिरते थे. राम के विवाह का पत्र ले कर जब दत 
भ्रयोध्या पहुंचा तो भरतशतुध्न भी भाइयों का समाचार जानने भ्राए. 
'खेलत रहे तहां सुधि पाई, भ्राए भरतु सहित हित भाई. । 
पूछत भ्रति सनेहं सकुचाई, तात कहां ते पाती भ्राई. | 
कुसल प्रान प्रिय बंधु दोउ, भ्रहाह कहह केहि देस. 
सुनि सनेह साने बचन, बाची बहुरि नरेस. , 
सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता, ग्रधिक सनेहु समात न गाता.” 
र्ना (राम. बाल. पृ. 277) ' 
भरत गलियों की धूल में बच्चों में खेल रहे होंगे. साथ में रहे होंगे शत्रुघ्न. ! 
भाई का पत्र ग्राने का समाचार सुन कर दोनों दोड़े ग्राए. पता नहीं, बेचारे 
धोतीलंगोटी कुछ त थ या तुलसीबाबा को दृष्टि में नंगे ही घूमते थे. 
al प्रसंग में खेलने के साथसाथ दोनों के भ्रबोध होने का दूसरा प्रमाण 
ह कर तत होना. भरतशत्रुध्न के प्रश्‍न करने पर राजा दशरथ ने पत्र | 
ह कर सुना दिया. यदि भरतशत्रुध्त पढ़ेलिखे होते तो राजा दशरथ पत्र उन के 
हाथ दे कर कहते, “लो, भ्रपने भाई का पत्र तुम प्रपने श्राप पढ़ो.” 7 
तुलसीबाबा यह केसे कहने देते? उन के विचार से भरतशत्रध्न श्रभी पढ़ने- /* 
लिखने लायक उम्र के हुए हो नहीं थे. - ¦ 
EE कोई तुलसीभकत प्रश्‍न कर सकता है कि रामलक्ष्मण भी बिना पढ़े हो 7 
226 ह | 
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सकते हैं. फिर भरतशदुघ्न के ग्रपढ़ होने में क्या श्रापत्ति है? पर बात ऐसी नहीँ 
है. तुलसी के शब्दों में राम पढ़ने के लिए ग्रु के पास गए थे. { 
पुर गृहं गए पढ्न रघुराई, प्रलप काल बिद्या सब आई. 
(राम. बाल. पृ. 202) 
तुलसी के हृदय में रहने वाले राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की श्रवस्था के 
इस विशाल ग्रंतर को मैं नहीं समझ रहा होऊ, यह बात नहीं है. रामचरित- 
सानस पढ़ने वाले सभी लोगों के मन में इसी प्रकार का चित्र बनता है. उन की 
कल्पना में राम की भ्रपेक्षा लक्ष्मण श्रनेक्र बंषं छोटे भ्रोर भरतशतुघ्न तो एक- 
दम ग्रबोधं रूप में उभरते हैं. 
रामलीलाश्रों में जो बच्चे राम, भरत, शतुध्न बनते हैं, उन को श्रवस्था का 
अंतर देख कर हम इस मनोवृत्ति को समझ सकते हैं. क्या किसी ने ऐसी राम- 
लीला देखी है जिस में चारों भाई समान भ्रवस्था के बालक बनते हों? वेसा 
करने पर लोग रामलक्ष्मण को पहचान भी नहीं सकेंगे, क्योंकि रामलक्ष्मण में 
कालेगोरे का श्रंतर नहीं रहता. 
रामलोला के पात्रों में ही नहीं, यह बात रामलक्ष्मण भरतशतुध्न के सभी 
चित्रों में भी स्पष्ट देखी जा सकती है. क्या कभी किसी नें ऐसा चित्र देखा है 
जिस में चारों भाई परस्पर एकदो दिन छोटे चित्रित हों? ` 
हम ने यह बाल की खाल इसलिए निकाली है कि प्रब तक सभी रामभक्त 
राम श्रौर लक्ष्मण की मू्ति को गलत कल्पना करते ग्राए हैं. दा 
हमें बड़ा श्राश्चर्य होता है कि तुलसी श्रपनें सहाकाव्य के नायकों--राम- 
लक्ष्मण के रूप की सही कल्पना नहीं कर सके. तुलसी के लिए तो भक्त लोग 
कहते हैं कि उन्होंने चित्रकूट में रामलक्ष्मण के दर्शन किएःथे, क्या उस समय 
भी रामलक्ष्मण की श्रवस्था में भारी श्रंतर था? गौता प्रस से प्रकाशित 'राम- 
चरित मानस' में तुलसी के राम दर्शन का उल्लेख इस प्रकार हैः 
“संवत्‌ ।607 की मौनी श्रमावस्या बुधवार के दिन उन के सामने भगवान 
श्री राम पुनः प्रकट हुए. उन्होंने बालरूप में तुलसीदास जी से कहा, : “बाबा 
हमें चंदन दो.” हनुमानजी नें सोचा--यह इस बार भी धोखा न खा जाएं, इस- 
'लिए उन्होंने तोते का रूप धारण कर के यह दोहा कहा : 
“चित्रकूट के घाट पर भइ संतन की भौर, ` 
'तुलसिदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर. | 
इस भूमिका के ग्रनुसार एक बार पहले 
पा चुके थे, पर उन्हें पहचानने में भूल कर गए 
शब्दों में इस प्रकार है : ७ तहो 
ही हनुमानजी ने र (तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ के दशन i.” स पर 


तुलसीदासजी चित्रकूट की श्रोर चल पड़े. द 


चित्रकूट पहुंच कर रामघाट पर उन्होंने प्रपना प्रासन जमाया: ए 


(पृ. 8) 


| तुलसी रामलक्ष्मण का दर्शन 
ह प्रशंसा भी भूमिका लेखक के 
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प्रदक्षिणा करने निकले. मागं में उन्हें श्री रास के दर्शन हुए. उन्होंने देखा कि. | 
दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार हो कर धनुषबाण लिए जा रहे हैं. \ / 
तुलसीदासजी उन्हें देख कर मुग्ध हो गए. परतु पहचान न सक. (पृ. 8 ) 
क्या किसी की समल्ञ में ग्रा सकता है कि तुलसी जसा रामभवत अपने इष्ट- 
देव को पहचानने में भूल करे. वह भी तब, जब उन्हें इस की पहले ही सूचना 
मिल चुकी थी. हमें इस प्रकार की कथाग्रों पर विशवास नहीं है. यदि तुलसी रास- | 
लक्ष्मण के दर्शन कर के भी उन्हें पहचान नहीं पाए, तो इस का कारण उन के 
स्वरूप के संबंध में गलत कल्पना ही रही होगी. ३7 
/ तुलसी ने रामलक्ष्मण के ग्राकार एवं श्रवस्था के बारे मे गलत 
के स्वयं तो धोखा खाया ही था, प्रनेक रामभकतों श्रौर रामचरितम 
को भी धोखे में डाल गए. 
अगर श्राप लोगों को बुरा न लगे तो श्रपने मस्तिष्क से य 
हृदय से यह कल्पना निकाल दीजिए कि राम वनवास के सभ 
लक्ष्मण उन से बहुत छोटे बच्चे थे श्रोर भरतशव्रुध्न तो एकदम 
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हिंदू समाज के पथभ्रष्टक 
तुलसीदास 


संत कवियों को प्रशंसा को परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला 
घोषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकाचौंध में 
किसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि तुलसी 
वास्तव में क्या थे ? वह हिंदू समाज के पथ- 
प्रदर्शक थे या पथश्रष्टक ? 


आइ्चर्य की बात है कि विदेशियों की सलीमशाहो 

जुतियों के नीचे कीड़ेमकोड़ों की तरह रौंदे जाने 

वाले हिंदुओं को पुरुषार्थ छोड़ कर राम भरोसे 

` पड़े रहने और हिंदू समाज को अत्याचारी 
मान्यताओं का समर्थन करने का उपदेश देने वाले 

लुलसी को जनकवि कंसे कह दिया ? 

हिंदू समाज को पथश्रष्ट करने वाले इस संत र 
कवि के साहित्यिक आडंबरों की पोल खोल कर | 
उस की वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही * | 
इस पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से पाठकों. 
को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई दृष्टि से 
सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 


~ 


विइवविजय प्रकाशन 
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